रिष्ट समुच्चय 
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रजापता, ध 
थी दि.जैनाचार्य दुर्गेदेव 
जाओ फ्ललल--+ 
संपादक 
पं, नेमिचन्द ज़ैनशास्धी 


साहिव्यर्न, ज्योतिपाचाये, न्याथतीय, 
आरा. 
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प्रकाशक 
श्री जबरचद फूलचंद गोघा 
जैन ग्रन्थमाला, इन्देएर. 
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वी निर्ाण छं, २४७४, विक्रम २० ण्ध्ू 
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हि] * अंधमाइि [म्‌ः $) 


पुस्तक मिलने का पता- 
साहित्य नाधूलाल बैन शाद्षी 
मोतीमहल, दीतवारिया वाजार 
इन्दौर सिद्ी. 


यायू रिसेसीलाल जैन मैनेजर 
पी गे, हु, दमा मर्याों के 
रैदीशाण हि. प्रेस इस्दीए में मुद्रित 


.._जज़्बर 
मकर पंडित केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्री 
प्रिंसिपल, स्पाद्माद दि, जैन विधालय काशी 


को, 
जिनके पूज्यचरणों में बैठकर इस प्रेथ के संपादक मे 
जैलागम का अध्ययन 


किया है, 


यह प्रयास 


सादर समर्पित है! 


ह 


ढो शब्द 


कमल 


यह 'रिप्ट समुच्चय' भेथ भी जवरचद फूलचन्द गोधा जैन 
प्रंथमाला, इन्देर की ओर से भथम वार प्रकाशित हो रहा है। 
उज्जैन निवासी भीमान सेठ फूलखद जी गोधा (दाल हन्दौर ) 
ने भा. घ. दि. जन महासभा के ४६ थे अधिवेशत उज्जैत में ता. 
१८-१५-४४ को जैन खादित्य प्रकाशनार्थ पचास दृजार रुपये के 
बुहद्दान की रकम भ्रीमान मशीरवद्द[दुर जैत्तरत्त सेठ भुलावचंद 
जी टॉग्या और श्रीपरान्‌ सेठ देवकृमारसिंदजी काशलीवाल पम- एप. 
को टरष्टी बत्ाकर सोंप दी थी और इस संस्था का नाम “श्री 
जघरचन्द फूलचन्द चेरिटी फएड' इन्दै।र रखा गया व गोघा जी की 
सम्मति से उक्त दोनों टूष्टियों ने उक्त रकम दूसती जगड व्याज के 
लिए जप्ता फरदी है । ता २६-४७ को द्ृष्ट की मीटिंग होकर उससें 
“क्री जवरचन्द फूलचन्द गोघा जैन प्रैथमाला इन्दै।ए! के नाम से 
प्रकाशन संस्था चलाना निम्ित हुआ श्रार मुझे मंत्री चुना गया 
ट्रष्टियों ने 'आत्मदर्शन' पुस्तिका ( जो गतब्ष छप चुकी है ) और 
आावकधम संप्रद' प्रन्थ ( जो इस प्रन्थ के साथ हीं छुपा है ) एवं 
प्रस्तुत ध्रथ के छुपाने की मंजूरी प्रदान की तदुठुसार यह छुपाकर 
दैयार कर दिया गया है । 


इस भध्रथ की उपयोगिता इसकी प्रस्तावनः से हात दो जायगी । 
आगे भी सर्चसाधारण के द्वित के लिए जैन घमे संबंधी सरल 
+ साहित्य निर्माण कराकर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा 
इसके लिए विद्वानों एंघ अनुभवी सज्जनों से सहयोग चाहते हैं । 


नाधूलाल जैन 
. (साहित्यस्ल, संदितासूरि, शास्त्री, न्यायतीर्य) 


ता. रे१-४-४५ मन्त्री--भी जवरचन्द फूलचन्द गोधा 
जैन ग्रस्थमाला, भोतीमहल, इन्दीर 


अस्तावना 


'अन्यकर्ता आचाये इुर्गदेव ने रिप्लों के विशाल विषय को 
चड़ीं खूबी के साथ इस छोटे ले अन्ध में रखा है। आपने अपने 
समय के उपलब्ध सभी ग्रन्थों से रिए-सम्बधी विषय को लेकर 
छसे इतने सजीव और स्वच्छ रूप में उपस्थित किया है कि पीटक 
अपनी रुचि और चैये का त्याग किये बिना जो चाहता है,.पा 
सता है. । अनेक स्थानों पर पुरातन विचारों के विरुद्ध अपने 
स्वतन्त्र ब्िचार और परिणाम इतने आत्मविश्वास के साथ रखे 
गये हैं कि हठात्‌ यह मानना पड़ता है कि रचयिता ने केवल 
अज्ुकरण ही नहीं किया, किस्तु अपनी अप्रतिप्र प्रत्तिमा दहारा 
मौलिकता का परिचय दिया है। इसी कारण इन्हें संग्रहकर्ता न 
मासकर एक मौलिक अन्‍्धकर्सा मानने को वाध्य होना पड़ता है! 
जब कभी कोई लेक परम्परागत नियमों तथा रीतियों का बिना 
किसी फारण के उलडन करता है, तो घह सच्चे संग्रहकर्ता के 
पद से च्युत हो जाता है, पर जब वही अपनी प्रतिभा के वल से 
उस विपय को नवीन ढेग से सजाकर रख देता है तो वह मै।ल्िक 
लेखक की कोटि में आ जाता है | प्रस्तुत ग्रन्थ में हम यदी पति! हैं 
कि आजाये ने पुरातन विषयों को नवीन ढांचे में ठालकर अपने: 
ढंग से उनका सन्निवेश किया है। 


भ्रन्‍्थ के प्रारम्भ में जिनेल्दर भगवान्‌ को नम्रुफार करने के 
अनन्तर मलुष्य जीवन और जैनधम की उत्तमता का निरूपण कर 
विपय फा कथन किया गया दै | प्राककथन के रूप में अनेक-रोथों 
और उनके भेदों का चणणन डे, यह १६ गाथाओं तक गया है । 
विषय में प्रवेश करने के पग्चात्‌ त्न्‍्थकार ने रिों के पिएड रुथ, पदस्थ 
और रूपस्थ ये तीन सेठ चतलाये हैं। प्रथम अरणी में शारीरिक 
रिप्टों का चर्णन करते हुए कहा है. कि जिसकी आंखस्थिर हों. जांय 
चुतलियां इघधर-डघर न चलने, शरीर- कांतिहीन-कांष्ठवत्‌ हो जाय 
ओर लब्टट में पसीना आबे वह केबल सात दिंन जीवित-रहता 
डै। यदि बन्द मुख एकापक खुल जाये, आंखों की पतकें न गिरे 
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इकठक दृष्टि हो जाय तथा नख-दांत सड़ जांय या गिर ज्ञांय तो 
चेह व्यक्ति सात दिन जीवित रहता हैं। भोजन के समय जिस 
व्यक्ति को फड॒वे, तीखे, फयायले, खट्टे, मीठे, आर खारे रसों का 
स्वाद न भ्रावे उसकी आयु एक मास की होती है। बिना फिसी 
कारण के जिसके लख, ओठ काले पड़ जाय, ग़पेन कुछ जाय तथा 
जिसे उप्ण धस्तु शीत और शीत वस्तु उष्ण प्रतीत हो, छ॒गन्धित 
चस्तु दुगेन्धित और दुगेधित धस्तु सुगघित मालूम हो, उस व्यक्कि 
का शीघ्रमरण होता है। प्रकृति विपर्यास हो जाना भी शीघ्र रुत्यु का 
सूचक है। जिसका स्तरान करने के अनन्त वत्तस्थल पहले सूख 
ज्ञाता है तथा अवशेष शरीर गीला रहता है. वह व्यक्ति सिफ 
पन्द्रद दिन जीवित रहता है। इस “प्रकार पिएडस्थ रिष्टों का 
विषेचत १७ वीं गाथा से लेकर ४० थीं गाथा तक--२४ गायाश्रों 
में विस्तार पूर्वक किया गया है। _ 

द्वितीय भरेणी में पदस्य रिप्टों दारा मरणसूचक चिन्हों का 
वर्णन करते हुए लिखा है कि .स्नान कर श्वेतवस्त्र धारण 
कर झुगन्धित द्रव्य तथा आमूषणों से अपने को सजाकर जिनेन्द्र 
भगवान की पूजा करनी चाहिये । पश्चात्‌ “श्रों हीं ण॒मोश्र हेतारो 
कमले-कमले विमले-बिमले उदरदेधि इटिमितिपुलिन्दिनी स्वाहा? 
इस मंन्‍्ज का इक्कीस वार जाप कर वाह्य चस्तुओं के संबंध से 
प्रकट होने चाले सृत्युसुचक लक्तरणों का दर्शन करना चाहिये। 

- उपयुक्त विधि के अजुसार जो व्यक्ति संसार में एक चन्द्रमा 
फो नाप्तारुपों में तथा छिद्दों से परिपूरं देखता है, उसका 
मरण एक बप के भीतर होता है । यदि हाथ की हथेली को मोड़ने 
पर इस प्रकार न्ष सह सके जिससे चुल्लू इन जाय और एक 
बार ऐसा करने पर अलग करने में देर लगे तो सात दिन की आयु 
समभनी चाहिये। जो व्यक्ति खये, चन्द्र एवं ताराओं की कांति 
को मलिन स्वरूप परिवतेन करते हुए एुवे चाना प्रकार से छिद्ठर 
पूर्ण देखता है उसका मरण छः मास के भीतर होता है। यदि सात 
दिनों तक से, चन्द्र एवं ताराश्ों के विम्वों को नाचता हुआ देखे 
तो निस्सम्देह उसका जीवन तीत मास का सममभमा चाहिये। इस 
तरद्द दीपक, घन्द्रविस्त्र, सयविस्व, तारिका, सन्ध्याकालीन सक्तवरर 

५ मेघाउडन्न आकाश एवं उल्काएँ. आदि के दशन 
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द्वारा झायु का तिश्चय किया जाता है। इस प्रकार ४९ वीं गाथा 
से लेकर ६७ दीं गाथा तक -- २७ गाथाओं में पदस्थ रिष्टों का 
विधघेचन किया गया है। 
दतीय भणी में निजच्छाया, परच्छाया और छायापुरुष द्वारा 
“सत्युसचक लक्षणों का बडे झुन्द्र ढेंग से निरूपण ,किया है। 
प्रारम्भ में छाया दर्शन की विधि वतलाते हुए लिखा है कि स्नान 
आठि से पवित्त होकर “-ओं हीं रक्ते रक्ते रक्तप्रिये सिंद मस्तक 
समारुढे कृष्माएडीदेवि मम्र शरीरे अवतर अधवतर डायां सत्यां 
कुर कुरु ही स्वाहा ” इस मम्त्र का जाप कर छाया द्शन करना 
ध्वाहिएप.। यदि फोई रोगी व्यक्ति जहां खड़ा दो वहां अपनी छाया 
न देख सके या अपनी छाया फो रूपों में देखे अथवा छाया को 
चैल, हाथी, काआ, गधा, भेंसा आर घोड़ा आदि नाना रूपों में 
देखे तो उसे अपना सात दिन के भीतर मरण समझना चाहिए 
यदि फोई अपनी छाया फो नीली-पीली, काली और लाल देखता 
है तो चह क्रमशः तीन, चार, पांच ओर छः दिन जीवित रहता है. 
इस प्रकार अपनी छाया के रंग, आकार, लम्बाई, छेदन, भेदन 
आदि विभिन्न तरीकों से आयु का निश्चय किया ग्रया है । 


परच्छाया दशन की च्िधि का निरूपण करते हुए 
घताया है कि एक अत्यन्त झुन्द्र युवक को जो न भाटा हो और 
न लम्बा हो, स्नान कर।के सुन्दर वाभूषणों से युक्त कर “ आऑ 
हीं रक्ते रक्ते रक्षप्रिये।तिहमस्तकसमारुढे कृष्माएडीदेबि ममशरीरे 
अबतर झवततर छायां सत्यां छुरु कुरु स्वाहा ” मन्त्र का १०८ वार 
जप करवाना चाहिए। पश्चात्‌ उत्तरदिशा की ओर सुंदर कर उस 
च्यक्ति को बैठा देना चाहिए, फिर रोगी व्यक्ति फो उस युवक की 
लाया का दशन कराना चाहिए । यदि रोगी उस व्यक्ति की छाया 
को ठेढी, अधोमुखी, पराहमुखी ओर नीले बर्ण की देखता है तो 
दो दिन जीवित रहता है! यदि छाया को हंसते, रोते, दे।ड़ते; 
विना कान, वाल, नाक़ भरुजा, जघा, कमर, सिर और हाथ-पेर के 
देखता है तो छुश महीने के भीत्तर रूत्यु होती है। रक्त, चा, तेल 
'पीव, जन और अपन छाया को उगलते हुए देखता है तो एक 
सप्ताह के भीतर सत्यु द्वोती है।इस प्रकार ५ थीं गाथा तक 
'परच्छाया द्वारा मरण समय क़ा निर्धारण किया गया है । 
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छाया पुरुष का कर्थन करते हुए वेताया गया हैं कि'मैत्र 
से मंत्रित व्यक्ति समतल भूमि पर खंडा होकर पैरों को समातान्तर' 
कर हाथों को नीचे लटका कर अभिमान, छत्नकपट और विषय 
चासना से रहित होकर जो अपनी छाया का दर्शन करता है, वह” 
छाया पुरुष कहलाता है | इसका संबंध नाक के श्रग्न भाग से, 
दोनों स्तनों के मध्यमांग् से गुप्ताड़ों से पैर के कोनों से ललाड से 
और आकाश से होता है। जो व्यक्ति उले छाया पुरुष फो बिना 
सिर पैर के देखता द्वैतो ज्ञिस रोगी के ल्लिप छाया पुरुष का 
दशन किया जा रहा है चह छः मास जीवित रहता है। यदि कोई 
छाथा पुरुष घुटनों फे बिना दिखलाई पड़े तो झ्ट्टाईंस महीने और 
कमर के बिन्ता दिखलाई पड़े तो पन्‍्द्रद महीने शेष जीवन समभाना' 
चाहिए | थदि्‌ छाया पुरुष बिना हृदय के दिखलाई पड़े तो आठ 
महीने, विल्ा गुष्ांगों के दिखलाई पड़े तो दो दिन और बिना कन्धों' 
के दिखलाई पड़े तो एक दिन जीवन शेष समझना चाहिए ।| इस” 
प्रकार छाया पुरुष के दशन द्वारा भरण समय का निर्धारण १०७वीं' 
शाथा तक किया गया है। 
इसह पश्चात्‌ १३० वीं गाथा ठक स्वप्न दर्शन द्वारा सत्य, 
लक्षणों का कथन किया है।इस प्रकरण के प्रारंभ में बताया है कि 
जिस रात को स्वप्न देखना हो उस दिन उपयास सहित मैन” 
प्रत धारण करे और उस द्नि समस्त आरंभ का त्याग कर विक्रधा 
एवं कपायों ले रहित होकर “ शरों हीं परहसचरो स्वाहा ” इस 
मैत्र का एक हजार बार ज्ञाप कर भूमि पर प्रह्मचये पूचेक शयन 
करे । यहां स्वप्नों के दो सेद वताग्रे हैं-देव कथित और सहज | मन्त्र 
जाप पूर्षक किसी देव विशेष की आराधना से जो स्व॒प्त देखे ज ते हैं वे 
देवकथितमर चिन्ता रहित, स्वस्थ एव स्थिर मन से विना मेत्रोच्चारण- 
के शरीर में घातुओं के सम होमे पर ज्ञो स्वप्म देख जाते हैं. 
थे सहज फहलाते हैं। प्रथम परहर में स्वप्त देखने से उसंका फल 
१० चर में, दूसरे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल पांच वर्ष में 
तीसरे से सुतप्त देखने से उसका फल छुः महीने पे और चौथे.प्रहर 
में स्वप्न देखने से उसका फल दस टिन में प्राप्त होता है। , 


जो स्वप्न में जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा को हाथ, पैर, 
खुदने, मस्तक, जद्दा, कन्धा और पेंट से रहित देखता है वह ऋमर 
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चार महीने, तीन वे, एक वर्ष, पांच दिन, दो चषे एक मास और 
आउ मास जीवित रहता है अथवा जिस व्यक्ति के शभाशुभ को 
शात्त करने के लिये स्वप्न दर्शन क्या जा रद्दा है वह उपयुक्त, 
खमयों तक जीवित रहता है। स्वप्ल में छुत्न भंग देखने से राजा की 
सृत्यु, परिवार की रुत्यु देखने से परिवार का मरण होता है । यदि 
स्वप्न में अपना नाश होना देखे या कीआ अर शखद्धों के द्वारा 
अपने को खाते हुए देखे तो दो मद्दीने की आयु शेष समझनी 
चाहिये । दक्षिण दिशा की ओर ऊँट, गधा और भेंसे पर सवार 
होकर घी या तैल शरीर में लग/ये हुए जाते देखे तो एक मास की 
आयु शेष समभानी चाहिए। यदि काले रंग का व्यक्ति घर में से 
अपने फो घलपूर्वक खींचकर ले जाते हुए स्वप्त में दिखलाई दे तो 
भी एक मास की आयु शेष ज्ञाननी चाहिये | रुघिर, चर्था, पीव, 
चमे, और तेल में स्नान करते या डूबते हुए अपने को स्वप्त में 
देखे या स्वप्म में लाल फूलों को बांधकर ले जाते हुए देखे तो वह 
व्यक्ति एक माल जीथित रहता है। इस प्रकार इस प्रकरण में 
विस्तार पूर्वक स्वप्न दशन का फथन किया गया है । इसके अनंतर 
प्रत्यक्षरिण और लिंग रिऐ्टों का कथन करते हुए. लिखा है कि जो 
व्यक्ति दिशाओं को हरे रंग की देखता दे वह एक सप्ताह के भीतर, 
जो नीले वर्ण की देखता है वह पांच डिन्त के भीतर, जो श्वेत घर 
की घस्तु को पीत और पीत वर्ण की वस्तु को श्वेत देखता है. वह 
तीन दिन जीवित रहता है। जिसकी जीम से जल न गिरे, जीम 
रस का अनुभव न कर सके और जो अपना द्वाथ गुप्त स्थानों पर 
रखे वह सात दिन जीवित गहता है । इस प्रकरण में विभिज्न 
अज्ञमान और हेतुओं द्वारा झत्यु समय का प्रतिपादन किया 
गया है! 
प्रश्न द्वारा रिछ्टों के बैर्णत के प्रकरण में प्रश्नों के आठ भेद 
चतलाये हैं--अगुलीम्रश्न, अलक्तम्श्न, गोरोचल प्रश्न, भ्रत्तरप्रश्न 
शब्द प्रश्न, प्रश्नाक्षर प्रश्त लग्लप्रश्न आर होराप्रश्न । अंगुलीभ्रश्स 
का फथन करते हुए बताया है कि भ्री महावीर स्वामी की प्रतिमा 
के सम्मुख उत्तम मालती के पुष्पों से “ओं हीं अ्द णमो अरहताण 
हीं अवतर झवतर स्वाद” इस मंत्र का १०८ बार जाप कर मन्ज 
'लिद्ध करे । फिर दाहिने हाथ की तजनी को झतौ वार मन्त्र से मंत्ित 
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कर आंखों के ऊपर रखकर रोगी फो भूमि देखने लिए कहे, यदि 
बह छथ के विस्त्र को भूमि पर देखे तो छ' मास जीवित रहना है। 
इस प्रकार अगुलि प्रश्न द्वारा सृत्यु समय को धात करने की विधि 
के उपरान्त अलक्त प्रश्न फी विधि बतलाई है कि जोरस पृथ्जी को 
एक वर्ण की गाय के गोपर से लीपकर उस स्थान पर “श्रों हीं 
अई णमो अरहंताणं 'हीं अबतर अवत्तर स्वाहा ” इस मन्त्र को 
१०८ बार जपना चाहिए। फिर फांसे फे यर्तन में भ्रलक्त को भर 
कर सौ थार भन्ज से मंत्रित कर उक्त पृथ्वी पर उस वतन फो रख 
देना चाहिए। पश्चात रोगी कै हाथों को दूध से घोकर दोनों दाथों 
पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन मास और वर्ष की कहपना फरनी चाहिए 
पुनः सौ बार पक्ष मन्त्र को पढ़ कर अलछ से रोगी के हाथों को घोना 
चाहिए। हस क्रिया के अनस्तर द्ाथों करे संधिस्थान में जितने बिन्दु 
फाले रंग के दिखलाई पड़े उतने दिल, मास आर वर्ष की आयु 
खमझानी चाहिए 'लगभा यही विधि गोरोचत प्रश्न फी भी 
बतलाई है। 


प्रश्नाकार विधि का कथन फरते हुए लिखा दे कि जिस 
रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न करना हो बह "ऊ हीं बद बद्‌ बासवा- 
दिनी सत्ये हीं स्वाद” दस मंत्र का जापकर प्रश्न करे। उत्तर 
देनेबाला प्रश्नवाक्य के सभी व्यञ्ञनों को दुशुना और मात्राओं को 
चौग़रुना कए ओोड़ दे। इस योगफल में स्व॒रों की संख्या ले भाग 
देने पर सम शेष आये तो रोगी का जीवन ओर विपम शेप श्राने 
पर रोगी की मृत्यु समभझनी चाहिये। अत्तार प्रश्त के चैन में 
ध्यज, घूम, खर, गज, तष, (सिंह, श्वान ओर दायस इन आठ 
आयों के अक्षर क्रपाझुलार आयु फा निश्चय किया गया है। शब्द 
प्रश्न में शब्दोच्चारण दशन आदि के शकुनों द्वारा भ्ररिष्ठों का 
कथन किया गया दे | इस प्रकरण में शब्द श्रवण के दो भेद धत- 
लाये हैं--देवकथित शब्द और प्रातिक शब्द | देवकथित शब्द 
मन्धाराधता द्वारा खुने जाते हैं और प्राकृतिक में पश्च, पत्तो, 
भलुष्य आदि के शब्द धवण द्वारा फल क्रा फथन किया ग्रया है! 
शब्द भ्श्न का वर्णत वहुत विस्तार से है।। , 


,. दोरागशन इश्का एक महत्वपूर्ण अश है, इलमें मंच्राराधवा 
के पश्चात्‌ तीम रेखाएं खींचने के अनन्त आठ तिरछ्ो ओर खड्टी 
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रेखाएं खींचकर श्राठ आयों को रखने की विधि है तथा इन आयों 
के बेघ द्वारा शुभाझुम फन का सुन्दर निरूपण किया है। शनिचक्र, 
मरचकऋ इत्यादि चक्कों द्वारा भी मरण समय का निर्घारण किया 
गया है। विभिन्न नक्षत्रों में रोग उत्पन्न होने से कितने दिनों तक 
बीमारी रहती है और रोगी को कितने दिनों ठक कष्ट उठाना 
पड़ता है, आदि का कथन है। लघ्न प्रश्न में प्रश्ण कालीन लंभझ 
निक/लफर दादश भादों में रहनेवाल्ले अहों के सम्बन्ध से फल का 
प्रतिपादन किया है । 


/ इस प्रकार 'रिएसमुख्त्रय' पर एक विहंगम दृष्टि डालने ले 
डसके विषय का पता लगता है.। इस प्रल्थ में रचयिता ने जैन 
मान्यता का ही अठ्ुसरण किया है, जैनेतर का नहीं। यद्य प्‌ श्पने 
अध्ययन फा अगर अरणयक, श्रद्भुतप्ागर, चरफ़, खुछुत प्रभ्नत्त 
जैनेतर भ्रेथों को मी दुगेदेव ने बचाया है, किन्तु मूलतः जन परंपरा 
का.ही अनुसरण किया है। योसूत्र, गोहुग्ध द्वार अ्गश॒द्धि का 
सिधाब लोकिक दृष्टि से किया है ' ओघनियुक्कि, उपमिति भवपक्‍्र- 
खझिका, संबेग्रंगश/ला, केवलक्षानदोरा, योगशाख्र आदि जैन भ्रथों 
की परम्परागत अनेक बातें रिश्रसमुच्चय में संकलित की गई हैं, 
पर यह संकलन गे का त्यों नहीं है, वल्कि रचयिता ने अपने में 
प्रचाकर उसे एक नवीनरूप प्रदान किया है, जिससे वह संकलन- 
०३३ न दोकर मौलिक भ््थकार की कोटि में परियणित किये जाते 

| 


आचार हुगदेव और उनके काये 


रिप्टसमुच्चय के कर्त्ता आचाये डुर्गदेव के सस्यन्ध में विशेष 
घिवरण उपलब्ध नहीं है, केवल इस ग्रन्थ के अन्त में जो गुरू 
परस्परा दी गईं है, उसी पर से निरशेय करना पड़ता है। जैन 
खाहित्य में तीन दुगेदेव के नाम मिलते है। प्रथम दुगेदेव का 
उल्लेख मेघदिजय के वर्षप्रबोध में मिलता है, इनके द्वारा निर्मित 
पष्ठटिसंचत्सरी नामक अन्य बतलाया है। उद्धरण निम्न प्रकार दै-- 


अब जैनमते दुगदेव. स्वकृतपष्ठिसंबत्सर्मन्थे पुनरेवमाह- 
उँ» नमः परमात्माने बन्दित्वा श्रीजिनेश्वरम्‌ 
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केबलज्ञानमास्थाय दुगेदेवेन भाष्यते ॥ 
पाये उवाच-भगवन्‌ दुरेदेवेश | देवानामधिप ! प्रभों || 
मंग्वन्‌ कम्यता सत्य सवत्सरफलाफलम ॥| 
दुगेदेव उवाच-आ्षणु पाये ! यथाबृत्त भविष्यन्ति तथादूभुतम 
दुर्मिक्ष च सुमिक्ष च राजपीडा भयानि च ॥ 
एव़द्‌ यो.ज् न ज्ानाति तस्य जन्म निरयेकम्‌ । 
तेन सब ग्रवक्ष्यामि विस्तरेण शुभाशुभम्‌ || 
2६ 2६ 2६ २६ ६ ४६ २६ 
भणिय हुग्पदेवेश जो जाणइ वियक्खणो । 
सो सत्वत्य वि पुज्जो णिच्छुय्रो लद्धलच्छी य || 

दूसरे दुरगासिंद्द 'कातल्त्रद्धत्ति! के रचयिता हैं तथा इस नाम 
के एक आचाये का उद्धरण आरम्भ सिद्धि नामक अ्न्ध की दीका 
में श्री हेमहंसगरणि ने निम्न प्रकार उपस्थित किया है-- 

दुंगैसिह-/मुए्डयितार. श्राविष्ठायिनो मबन्ति वधूमूहाम्‌” इति | , 

उपयुक्त दोनों दुगेदेचों पर विचार करने से मालूम होता है. 
कि ये दोनों ज्योतिष विषय के शाता थे, परन्तु रिएसमुचय के कर्ता 
थे महीं हैं । क्‍योंकि रिए सेमुच्छय की रचनाशैली विरुकुल भिन्न है 
गुरुपरंपरा भी इस बात को व्यक्त करती है. कि आचाये दुरेदेव 
दिगम्वर परम्परा के हैं। जैन साहित्य संशोधक में प्रकाशित 
बूहद्विप्पनिका नामक प्राचीन जैन ग्न्थसची में मरण कण्डिका 
और मन्‍्त्रमहोद्धि के क्षर्ता दुर्भदेव को दिगरम्मर आम्ताय का 
आचाये मामा है। रिश्समुच्चय की प्रशस्ति से मा तूम होता है 
कि इनके गुर का नाम संयमदेव था। संयमदेव भी संयपरततेद के 
शिष्य थे तथा संयमसेन के गुदद नाम माधवचन्द्र था । 

“दि० जैन अन्थकर्ता ओर उनके पश्रन्थ! नामक पुस्तक में 
माधबचन्द नामके दो व्यक्ति आये हैं। एक तो प्रसिद्ध तिलोकसार, 
पज्पणकसार, लब्धिसार आदि अन्धों के ठदीकाकार और दूसरे 
पद्मावतीपुरवार जाति के विद्वान्‌ हैं। मेरा अपना विचार है कि 
संयमसेन प्रसिद्ध माधघवचऊ तैचेच के शिप्य होंगे! करोकि इस 


(थ्वु 


'परम्परा के सभी आचांये ग्रणित, ज्योतिष आदि लोकोपयोगी 
विषयों के शत्ता हुए हैं। अतएव दुगेदेव भी इन्हीं माषवचन्द्र वी 
शिष्य परस्पर में हुए होंगे । 
दुर्गदेव ने इस भ्रन्थ की रचना लर्पीनिवाप राजा के राज्य 
में कुम्मनगर नामक पहाड़ी नगर के शांतिनाथ चेत्यालय में की 
है। विशेषज्ञों क्ञा अनुमान है फि यह फुम्मनगर भस्तपुर के निकट 
कुम्हर, कुम्मेर अथवा कुम्मेरी के त|म से प्रसिद्ध स्थान ही है। 
महामहोध्याय रुव० डा० गोरीशकर हीराचन्द भी इस्र घात को 
मानते हैं कि लच्मीनिवास कोई साधारण-सस्दार रहा होगा तथा 
कुस्मनगर भरतपुर के निकट बाला कुस्मेरी, कुस्मेर या कुम्हर ही 
है। क्‍योंकि इस प्रन्थ दी रचना शौर्सैनी प्राकृत में हुई है, अतः 
यह स्थान भी शौरसेन देश के निकट ही, होना जाहिए। कुछ लोग 
कुम्भमगर छुम्मलगढ़ फो माजते हैं, ०र उन्तका यह मानना ठीक 
त्ञ चल है, क्योंकि यह गढ़ तो दुर्गेदेव के जीवन के बहुत 
हि नाहै। ं 
कसम राशा द्वारा विनिर्मित मसिन्दा फिले का कुम्म विहार 
भी यह "ही हो सकता है, क्योंकि इतिहास द्वारा इसकी पुष्टि 
नहीं होती है। अनएंव रिप्रमुच्चय का रचना स्थान शौरसेन देश 
के भीतर भरतपुर के निकट आज का कुम्हर या कुम्सेर है। दुरैदेव 
के खमय में यह नगर किसी णह्ाड़ी के निकट बसा डुआ होगा, 
जहां आचार ने शास्तिनाथ जिनालय में इसकी २चना की होगी। 
यह सगर उस सप्रय रमणीक और भव्य रहा होगा। किसी 
चैशावली में लद्मी नित्ास का ज्ञाम नहीं मिलता है, अतः हो 
सकता है कि वह एक छोटा सरदार जाद या जदन राजपूत रहा 
“ छोगा। यह स्मरण रखने लायक है कि भरतपुर के आधुनिक 
शासक भी जाह हैं, जो कि अपने को मदनपाल का चेशज कहते हैं । 
से मदनलाल को जद्‌न राजपूत बतलाता हैं, यह टदनपाल 
के, जो ग्यारददी शताब्दी में बयाता के शासक थे, ठतीय पृन्न थे। 


ट्ः मी कुश्मतगर भरतपुर के निकट बाला कुम्दर ही 
रिश्सपुच्चय का रचनाकाल --६० द॥ न. काल “३० दीं? शाथा में बतावा 





+सबच्चर गसहसे बोलीणे शवयहीई सजुत्ते । 
चावणइंकबार॒ति दिभ्रदम्मि ( य ) सूलरिक्खेमि ॥| 


ध्नि 


गया है. कि संवत्‌ १०८६ श्रावण शुक्का एकादशी, मुलनक्षत्र में इस 
अन्य वी रचना फी यह है। यहां पर संचत्‌ शब्द सामास्य आया 
है, इसे घिक्रम संवत्‌ लिया जाय यथा शेक संदत्‌ यह पएुक्त 
विचारणीय प्रश्न है। ज्योतिष के हिसाव से गणना करने पर शक्त 
स॑ १०८६ में घ्रावण शुक्ला पकादशी को सूल नतज्ञत्न पढ़ता है तथा 
विक्रम सं. १०८६ मे श्रावण शुक्ला एकादशी को प्रात-काल सयादय 
में ३ घठी अर्थात्‌ एक्न घग्ठा बारह सिनद तक फ्येष्ठा लक्त्र पढ़ता 
है, पश्चात मूल नक्षत्र आता है। निष्कष यह है कि शक संवत' 
मानने पर भावण शुक्ला एकादशी को सूल नक्षत्र दिन भर रहता 
है और विक्रम संचत मानने पर सूययादय के एक घन्टा बारह 
पम्िनठ याद मूल नछत्र आता है, अतपय फेनसा संबत क्षेबा 
चाहिए । शायद कुछ कोग क़हंगे कि शक संचत लेने 8 दिन भर 
मूल नज्षत् रहता है, पथ कर्ता ने किसी मी स्तमय इस प्रेथ का 
निर्माण इस नक्षत्र में किया दोगा, अतण्य शक संवत दी लेना 
चाहिये। परन्तु शक संबत भानने में तीन दं।ष आते हैं-पदला दोष 
तो यह है कि शक संवत में आमान्त मास गणन। ली जाती है, 
अतः शक संघत इसे नहीं माना ज।लकता । दूसरा दोष यह ञअ ता 
है कि उत्तर भारत में विक्रम सबत का भचार था तथा दक्षिण 
भारत में शक संदत फा, यदि शक संवत क्षेतते हैं तो प्रभ्थकार 
दक्षिय फे निवासी आते हैं।पर बात ऐसी पहीं हैं। तीसरी बात 
यह है जहाँ-जहां शक संचत का उत्लेख मिक्षेता है, बहां-चहां शक 
शब्द प्रयोग अवश्य मिक्षता है । सामान्य संचत शब्द विक्रम संवत 
के क्षिए ही चाहिए | यह २१ जुलाई शुक्रवार ईसवी सन १०३२ में 
पडता है अतएव रिंप्ट समुच्चय की रचना विक्रम संबतत १०८६ 
श्रावण शुफ़्ला पकादशी शुक्रवार को सर्यादय के १ घन्दा १४ मिनट 
के घाद किसी भी समय में पूरी हुई है। विक्रम संचत का प्रयोग: 
कुम्मनगर फो भरतपुर के निकट सिद्ध करने में सबस्त प्रमाण है। 
दुर्गदेव की अन्य रचनाएँ--यों तो इनके रिप्टलमुच्चय 
के अलावा अधेकांड, मन्त्रमेहोदधि और मरणकणिडिका ये तीम 
अन्ध यताये जाते हैं, परंतु मरणकणिइका और रिएप्मुच्चव में 
थोडासा ही फ* दे | इसमें रिप्सपुश्चय के ३-१५ ग्राथाएँ महीं 
हैं। मरणफरिड़क़ा में कुल १४६ सायाएं हैं जो रिपसमुच्चय की 


(्श] 


६६४ गाथाओं से मिलती हैं। रिएसमुच्चय में १६३ से आगे और 
णढाकर २६१ गाथाएं करदी गई हैं | इस मरणकरिडका की भाषा 
भी औरसेनी प्राकृत है। कुछ विद्वानों का अद्भगन दे कि मरण- 
कणिडका का निर्मास फिसी अभय ने किया है, दुगदेव ने इस प्रंथ 
का विस्तार कर ग्ट्िसमुच्चय की रचना की दे! पर मेरा मत 
इरूके विल्कुल विपरीत है, कोई अन्धकार भाव को तो प्रहण फर 
सकता है पर अन्य शब्दों को यथावत््‌ नहीं भ्रहदरय कर सकता 
अठणएव डुर्गदेव ने पहले मरणकणिडिका की रचना फी द्वोगी, किन्तु 
बाद को उसे संक्षिप्त जानकर उसी में घृद्धि कर एक नवीन ग्रन्थ 
रच दिया होगा,। तथा संक्षिप्त पहले प्रंथ को सा का वैसा उसी 
नाप्र से छोड़ दिया होगा । 


अधेकाण्ड)< -इसमें २४६ ग्राथाएं हैं और दल अध्याय हैं । 
हरूकी रचना शैरसेनी प्राकृत में है। यह तेजी-मंदी क्वात करने का 
अपूर्व प्रन्थ है । ग्रह और नक्षा्नों की विभिन्न परिस्थितियों के 
अनुसार खाद्य पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा, हीरा, मोती, 
पशु एव अन्य धन धान्यादि पदार्था की घटती बढ़ती कीमतों का 
प्रतिपादन णिया गया है। छुकाल, दुप्काल् का कथन भी संक्षेप 
में किया है! ज्योतिष चक्र के शमनागभनाजुसार सृष्टि, अतिद्नृष्टि 
और दृष्टि ग्रभाव का मिरूपण भी किया ग्रया है। साठ सम्बत्सरों 
के फ़लाफ़ल तथा किस संवत्सर में किख प्रकार की वर्षा और 
धान्य की उत्पत्ति द्ोती है, इसका संक्षेप में सुन्दर चर्शन किया 
गया है । प्रथ छोटा दोते हुए भी वडे काम का है, इसमें प्रत्येक 
चस्तु की त्तेजी-मन्दी प्रदों की चाल पर से निकाली दे । संहिता 
संबंधी कतिपय बातें भी इसमें संकलित हैं, ग्रदार प्रकरण में , 
शुरू और शुक्र की गति के हिलाव से देश और समाज की परि- 
स्थिति का शान किया गया है। शनि और मंगल के निमित्त 
अमन पर से लोहा एवं तांबे की घटावढी का जिक किया 
गया है। 





ननमिऊण वड्छमाण सयमदेव॑ नरेन्दशुअपाव। वोच्छामि अप्घकड 
भवियाण हिये पयत्तेश ॥ विरगुरुपरपराए कमायया एत्य सयलसयत्य। लडेण 
गशुश्न लोए णिह्दि; इुग्गएवेण ॥ 


प्र 


मन्जरमहोदधि >“यद मन्च शास्त्र संवन्धी प्न्य है। इसकी 
भाषा प्राकृत है। रिएसमुच्चय में शाये हुए मन्‍्त्रों से पता चलता 
है कि ये आचार्य मन्त्र शास्र के अच्छे शाता थे। मनन्‍्मों में वदिक 
घम और जैन धर्म इन दोनों की कतिपय बार्तों आई हैं, जिससे 
मानूम द्वोता दै कि मल्त्र शात््र में सम्प्रदाय विमिन्नता नहीं ही 
जाती थी , अथवा यह भी कद्दा ज्ञा सकता है कि वदिक धर्म के 
प्रभाव के कारण ही जैन घम में इतका समावेश किया गया होगा। 
क्योंकि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में जैन धमे फो नास्तिक कहकर 
बविघर्मी भद्धालुओं की श्रद्धा को दूर कर रहे थे। अतः भद्टारकों ने 
चैदिक धर्म की देखा देखी मम्त्र-तम्भवाद को जैस धम में 
स्थान दिया। 


अन्यकर्ता के जीवन की छाप प्रन्थ में रश्ती है, इस नियम 
के अह्लसार रिएसमुज्चय से ढुगंदेव के जीवन के सम्बन्ध में वहुत 
कुछ भ्रवगत किया जा सकता है। . भन्‍्ध में प्रतिपादित चिपयों 
के देखने से मालूम द्ोता है कि इनका अध्ययन बहुत गहरा था, 
तकेणा शक्ति भी अच्छी थी।इनने शुरू संयमदेव भी तर्क शात्र 
और घर्म शात्र के अच्छे शाता थे। कोष संकलम का प्रशेलनीय 
शान इन्हें था।थद् केवल उद्धड विद्वान ही महीं थे बल्कि अच्छे 
राजनीतिक्ष भी थे | बाद विवाद कला में पुर थे। ऐसे शुणवान्‌ गुरु 
के शिष्य होने के कारण दुर्गदेव में मी उक्त सभी गुण थे। इनकी 
'मेघा बड़ी विक्क्षण थी, फवदंती दे कि इन्द्रोंने रिएशमुच्चय की 
बचना तीन दिन में की थी! धाद-विवाद कला का परिक्षान भी 
अपने गुरु से इन्होंने प्राप्त किया था । 


इनके जीवन पर दृष्टिपात करने से मात्रम होता है कि यह 
दिगेवर मुन्ति नहीं थे और न यह शहस्थ ही थे अतः या तो यद 
भद्धारक रहे होंगे भ्रथदा वर्ण या ऐेलक या चुस्लक * दे होंगे । बहुत 
संभव है कि यह भद्धारक होंगे, फ््योंकि ज्योतिष, मन, जादू ठोना 
आदि लोकोपयोगी विषयों के यह मर्भश विद्वाम थे। इन्हें अपने 
शास्त्र शान के ऊपर गये था, इसीलिये लिखा है! कि जथ तक खये, 
चन्द्र, सुमेरु पर्चत इस पृथ्यीतल पर रहेंगे तव तक यह शास्त्र इस 
भूमि पर रदेगा। इन्होंने ने ऋपना यह कथन झत्यन्त विश्वास 


ण्शु 


के साथ रखा है, (ससे इनके शान की गहराई का कुछ आभास 
मिल जाता है। देशजयी' विशेषण भी इस बात फा चोतक प्रतीत 
होता है कि दुर्भदेव अपने समय के विद्वान भट्टारक थे। उन्होंने 
अपने लिए निःशेषवुद्धागम', चागीश्वरापत्रक', शात्ताम्बुचातामति' 
जैसे विशेषयों का प्रयोग किया है जिससे इनके अगाघ पाणिड्त्य 
की एक साधारणसी भलक मिलजाती है ' अतप्य संक्षेप में यही 
कहा जा सकता है कि दुर्गंदेव देशसंयमी ज्योतिष, मंत्र, तर्क, 
नीति आदि विभिन्न शास्त्रों के भरे ज्ञाता थे। यह दिगस्वर 


3७, 


जेन आस्ताय के मानने बाले थे । है 
संसार में ऐसा कोई भी चण व्यतीत नहीं होता है, जिसमें 
घटना घटती न हो, इन सभी छोटी या घड़ी घटनाओं फा 
कुछ अपना अर्थ और महत्व होता है। मानव का मस्तिष्क भी 
कुछ ऐसा यना दे कि चह हर समग्र घढित' होने बाली घटनाओं 
के प्रभाव को जानना चादता है । कारए सभी घटनाएँ भलाई या 
इराई की धोतक होती हैं। अ्रतएव मानव मन उन घटनाओं के 
रहस्यों को ज्ञात कर श्रनिए्दायक फलों से घचने का प्रयत्न करता 
है। विशेषज्ञ इसीलिये इन घटनाओं के संदन्‍्ध में नियम निर्धारित 
करते हैं जिससे मलुष्य अपनी भलाई कर सके और बुराई से 
अपने को बचा सके। जैनाचायी ने भी ज्योतिष के विभिन्न अंगों में 
रिप्र ज्ञान को स्थान दिया है। रिप्ट की परिभाषा साधारणतया यही 
है कि ऐसे प्राकृतिक, शारीरिक चिन्ह जिनसे सत्यु फे समय की 
सजा मिलती हो रिए कहलाते हैं। जैन मान्यता में रिश्लें को इस 
लिय महत्वपूर्य स्थान प्राप्त है कि रिछ्टों द्वारा आयु का निश्चय फर 
काय और कपाय को कृश करते हुए सस्लेखना घारण फर श्रात्म- 
करयाण करता परम कल्याणकारी मात्ता गया है। अततएव धाम 
शारूत्र के समान निमित्त शास्त्र का प्रचार भी जन मान्यता में 
बहुत प्राचीन काल से था । जैन ज्योतिष के बीज आग्रम भ्रन्‍्थों में 
प्रचुर भात्रा में उपलब्ध हैं तथा आगमों में भी शुभाशुभ शकुन 
चतलाए गये हैं जिनसे प्राणियों की इष्टानि.्ट घटनाओं का पत्ता 
लगता दै। भद्॒वाहु विरचित ओघनियुक्कि में घोधा की आवाज 
तथा अन्य विशेष प्रकार की ध्यनियों से घुभाशुम का निर्णय किया 
है। प्ंटखलावद जैन ज्योतिष में निमित्तज्ञानपर कई सुन्दर रचनाएं 


ध््शि 


मी हैं। आयज्ञावतिलक, आयसद्धाव, चन्दोन्मीलन प्रश्न आदि 
प्राचीन प्रेथों में मी निमित्त आर प्रश्न शास्त्र की अनेक महत्वपूर 
चार्ते बतलाई गई हैं। लोकविजय यन्त्र में यन्त्र द्वाग ही समस्त 
देशों और गांवों के शभाशुम फल का निरूपण किया है। कर्पूरचक्र 
में भी अनेक फलाफल निमित्तों के द्वारा फह्े गये हैं। स्वप्त का 
प्रकरण प्राचीन जैन परंपरा में मिलता है, प्रग्येकर भगवान की माता 
को सोलद स्पप्त आते हैं तया उनका फल्न उत्तव पुत्र की प्राप्ति 
बताया गया है। इसी प्रकार मद्दाराज चन्द्रगुत को भी सोमह 
भयफर स्वप्न दिखलाई पड़े जिनका फन दडुर्भित् एच प्रजा के लिए 
कष्ट था। मैन पैराणिक मान्यता के सिवा ज्योतिष ओर सिद्धांत 
के भन्‍्धों में मी निमित्त संबंधी अनेक शर्ते झाई हैं। शकुन विषय 

- पर जैनाचायी ने स्ववेत्न भी कई रचनाएं की हैं! शकुनसारोद्धार 
शकुन के संबंध में एक मै।लिक ग्चना दे। दिगम्बर भद्दारकों ने 
भी इस विषय पर कई भ्रन्थ लिखे हैं, जैन मान्यता में जितने 
ज्योतिर्षद हुए उन्होंने सामुद्रिक प्रश्न और शकुन विषय पर 
अनेक मैलिक ग्रल्थ लिखे हैं। इस म्यता ने प्रारंभ से ही गणित 
ज्योतिष पर जोर न देकर फलित ज्योतिष की आवश्यक और 
छपथोगी बातों का निरूपण किया है। 


आरिष्ट या रिष्ट दो प्रकार के होते हैं-व्यक्तियत और साधारण । 
ब्यक्तिगत रिपटों से अष्छे ओर बुरे शक॒न भाग्य तथा डुर्भाग्य आदि 
की चातें जानी हैं किन्तु सवेस/घारण रिश्ी से किसी राष्ट्र की भावी 
विपत्तियां, क्रांति, परिवर्तन, दु्भिक्ष, संक्रामकरोग, युद्धप्रमृत्ति 
भविष्य की वारते शात की जाती हैं ' संसार में जब कुछ उलट फेर होता 
है तो फुछ विचित्र घटनाएँ घटती हैं तथा उनके चिन्द पदले दी प्रकद 
हो जाते हैं। भूकम्प के पदले चिड़ियों कि भयानक झावाज तथा पशुझ्रों 
की चिल्ला द्ोती है। चन्द्र और से भदरा की विशेष विशेष 
परिस्थिति अपने विशेष २ फलों को प्रकट करती हैं। आकाश में 
जब कोई अद्भुत चिन्द या दृश्य दिखलाई पह़ते हैं, उस समय भी 
आने वाली राष्ट्रीय विपत्ति की सूचना मिलती है। हमारे प्रमचीन 
साहित्य में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे विशेषज्ञों ने 
राष्ट्रीय बिपत्ति का निर्णय किया था। से भ्रदय_ कम पड़ते हैं 


ष्श 


तथा अधिकांश सूर्य अहण खण्ड भदण ही दोते हैं, सवेश्ास अहरण 

फम ही होते हैं, सर्वेश्नास सूये श्रदण भूखयड के जिस प्रदेश में 

होता है, वहां के सतिए. अत्यन्त अनिए्आरी फ्न होता है अर्थात्‌ 
यह इस वात की खूचना देता है कि कियी बढ़े नेता या मद्दापुरष 
की मृत्यु होगी। एक महीने में दो अदयों का होना भी राष्ट्र के 

लिये विपत्ति का खूचक दै । महाभारत के समय में सर्य ओर 
चन्द्रआहण दोनों एक ही महीने में पड़े थे । सन्‌ १६४१ में पुछछुलतारा 
का उदय हुआ था, जो रूख-जमेन के संघ का द्योतक तथा विश्व , 
की अशांति का सूचक था। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता 

लगता डै कि महाभारत के समय सें मी पुच्छलतारे का उदय हुआ 

था। जिस प्रदेश में इस तारे का दशन होता है, उसके लिए अशांति 

और संघ की सूचना मिलती है। 


व्यक्तिगत रिएट व्यक्ति के लिये आने व'क्षे सुख, दुख, हानि, 
लाभ, जय, पराजय के सूचक होते हैं ।जब किसी ब्यक्ति की 
अगुलियां प॥एक फट जाती हैं, उसकी आंखों से लगातार पानी 
गिरता है, अनिष्ट वस्तुओं के दशैन स्वप्न में होते हैं तो उसके 
लिये विपत्ति की सूचना लमसात्री चाहिए । अकस्मात्‌ प्रसच्ता के 
लक्ष्णों का प्रकट होना हाथ और परों का चिकना और खुडौल 
होना, तथा स्वप्न में फ़ल, पुष्प, इच्र प्रभृति खुगन्धित पदारण। के 
दशन होता व्यक्ति के लिये शुभ सूचक माता गया दै रिछ्टों का 
विचार केवन भारतीय साहित्य में ही नहीं फ्षिया है, प्रत्युत समस्त 
देशवासी इतका व्यवहार करते हैं। भ्रीस घाने झाज से सहस्यों 
चर्ष पहले शक्ुत्त और अपशर्कूंन का विचार करते थे। देश में 
किसी भी प्रकार फी अद्भुत बात के प्रक्नद होने पर राष्ट्र के लिये 
डसे शुभ या अशुभ समझता जाता था । भ्रीक इतिद्दास में ऐसे 
अनेकों उदाहरण हैं जिनमें वताया गया है कि भुकम्प और अद्दण 
पेलोपोनेसियन लड़ाई के पहले हुए. थे। इसके सिवा पह्सरसेख 
पीस से होकर अपनी सेन ले जा रदा था, तब उसे पवित्र 
झअनागत फथन पहले ही क्षात हो गया था। मक सांप का 
बातों को यथा घोड़ी से खस्गोश का जच्म दोना बाने खुद में 
जन्म होना, सुस्काये फूलों का सम्सुख भएना 


च्ि 


पराजय की सूचक मानते थे । इनके स'हित्य में श॒हन और 
अपशक्ुन के संय्रध में कई सुन्दर रचनाएँ हैं। फलित ज्योतिष के 
कैतम्बन्ध में भी भ्रीकों ने राशि और ग्रहों के सम्बन्ध में आज 
से दो सहस्न वर्ष पहले ही श्रच्छा विचार किया था। भारतीय 
फलित ज्योतिष में भीक ज्योतिष से बराबर आदान प्रदान इआ है। 
अ्रह्द योग, पहों का ज्षेत्र ज्य सस्वन्ध आदि वातें ग्रीकों की मद्तत्व 
पूर्ण हैं। अन्मकालीन प्रहों की रिश्ति पर से गर्भावस्था का विचार 
भी सांगोपाह़ श्रीकों ने किया है । 


रोमन-ब्रोकों का प्रभाव रोमन सम्यता पर पूरा पड़ा है। 
इन्दौंने भी अपने शकुन शासत््र में प्रीकों की तरह प्रकृति परिवरतेन, 
विशिष्ट-बिशिष्ट ठाराओं का उद्य, ताराओं का हटना चन्द्रमा 
का परिचर्तित अस्वाभाविक रूप विखलाई पड़ता, तारों कालाल बरी 
के होकर सये के चारों शेर एकन्रित दो जाना, आग फी बड़ी-बड़ी 
चिनगारियों का आकाश में फल जाता, ध्त्यादि विचित्र धातों को 
देश के किये हानिफारक बतलाया है । रोम के ज्योतिषियों ने जितना 
औस से सीखा, उससे कहीं अधिक भारतवर्ष से। यज्यपि वराद 
मिहर की पथ्चसिद्धान्तिक्ता में रोम और पीलस्त्य नाम के सिद्धान्त 
आये हैं, ज्ञिनले पता चलता है कि भारतवर्ष में भी रोम सिद्धान्त 
का प्रचार था| तथापि रोम के कई छत भारतचषे में आये थे ओ!र 
च्‌बी्‌ यहां के आचाये के पास रहकर ज्योतिष, झायु्चेद आदि 
ज्ोकोपयोगी शास्त्रों का अध्ययन करते रहे थे। रोम ज्योतिष में 
एक विशेषता यह है कि वहां के फंल्ित ज्योतिष में मणित क्रिया 
के अभाव में केवल प्रकृति परिवतेत था अआ्राकाश की स्थिति के 
अवलोफन से ही फ़ल का निरूपय किया जाता है। शक्ुत ओर 
अपशकुन का विषय भी इसीमें शामिल है। रोम के इतिहास में भी 
ऐसी अनेक घटनाओं का निरूपण है कि वहां शकुन और अपशकुन 
का फल राष्ट्र को भोगना पडा है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रिप्टसमुच्चय में प्रति दिन्न रिप् 
का विपय भानव समाज के लिये नितान्‍्त 3पयोगी है।यदि रिप्ट 
का शान यथार्थ रूप में हो तो प्रत्येक राष्ट्र खतरे से अपनी रफ्ता 
कर सकता है । यदि व्यक्ति पहले ले अपनी झत्यु या विपत्ति को 


(शिड] 

जात जाय तो वद नाना प्रकार के खतरों से अपनी रचा कर 
सकता है अथवा आत्मसाधना कर अप्रता कल्याण कर 
सकता है । 

आजाये दुगेदेव ने भव्यजीयों के क़ल्याण के लिए ही इस 
प्रस्थ फी रचनः की है। जो मुमुझु हैं, वे सत्यु से डरते नहीं हैं, घतिक 
बीरता पूर्वक उसका आलिंगन करते हैं | जन शास्त्रों में समाधिमरण 
की जो बड़ी भारी मदिमा बताई गई है, उसकी सिद्धि में रिप् 
समुच्चय से बड़ी भारी सहायता मिल सकती है । अतणव जो 
पाठक ज्योतिष से प्रेम नहीं रखते हैं, उन्हें भी इससे लाभ उठाना 
चाहिए | जिन शकुम और चिन्दों का वरशन इसमें किया है, ने 
संब यथार्थ घटते हैं । क्योंकि ज्योतिष शास्त्र केवल भ्रद्धा की चीज” 
नहीं है, वल्कि प्रत्यच्ष परीक्षा फी वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति इस के 
शकुनों की परीक्षा ऋर सकता है। 
आभार प्रदरशन-- * 

"रेट समुच्चय्” को हिन्दी अलुवाद और विवेचन सहित 
प्रकाश में लाने का सारा श्रेय श्री जवरचन्द फूलचन्द जैन भन्ध 
माता इन्दोर के मन्‍्त्री सित्रवर संहिितासरि पे. नाथूलालजी 
शास्त्री, न्‍्यायतीय, साहिस्यर्त्न को है।शतचषे जब सागर में दि० 
जैन विद्वत्परिषद्‌ का शिक्तणशिविर खुला था, उस समय मैने आपसे 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बारे में जिक्र किया था इन्दै।र जाकर इस 
प्रन्थ के प्रश्षशन की स्वीकृति आपने सेज दी तथा मूफ संशोघ॑नादि 


समस्त काये करने का भार आपने ही संभाला है । उसके फलस्वरूप 
यह रचना पाठेफों के समक्त है। 


इसके अठुधाद की भेरणा वीर सेवा मन्दिर सरसाथ। के 
खुयोग्य अष्वेषक चिद्दान थी. पे. दरवारीलालजी स्यायाचाये तथा 
भरी पे. परमानन्दजी शास्त्री द्वारा मुके मिल्ी। आप महाजुभावों 
के समय समय पर पत्र भी मिलते रदे कि इसे जल्द पूरा फर भकाशित 
कराइये अतएच उपयुक्त दोनों विद्वानों को भी उपकृत हूं। इनके 
श्री. प्रिय चन्द्रसेन् बी. ए. श्री स्यायतीर्थ आर भीमती 
सै.-सुशीलादेवी को भी नहीं सुलाया जा सकताहै, मिन्‍्दोंने परिशिषट 
तैयार करने में पूरी सहायता दी है। विवेचन तैयार करने में सहायता 


को 


प्रदान करने वाले मित्नवर भी पं. जगन्नाथजी तिवारी और अ्रद्ेय 
प्रो० गो० खुशाल जैन, एम. ए., सादित्याच्यये काशी विद्यापीद का 
विशेष छृतश् हैं। आप दोनों महात्ञभावों से खदा मुझे परामशे 
मिलता रहा है। 

इस भन्ध का अउुबाद सिन्‍्धी जैन अन्धमात्या से प्रकाशित 
'रिएसमुच्चय' की प्रति से किया है। भूमिका लिखने में श्र. ल. 
गोपाणी एम. प.पी. एच. डी. के. इन्द्रोडफ्सन से पर्याप्त सह(यता 
मिली है, अतः आपका भी आमारी हू। 
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रिष्टसमुच्चय 


'क्‍सतनथ कल्ल+ 


पणमंतसुरासुरमलिरपणवर्रकिरणकतिविच्छुरिय ) 
चीरजिणपायजुअले नमिऊण भणामि रिहुई ॥१॥ 
अणमत्सुरासुरमौलिस्लवरकिस्णकातिविच्दुरितमू । 
वीरजिनपादयुगढ नल्ला भणामि रिध्यनि ॥१॥ 


अथ--समस्कार फरते हुए देव-दामवों के मुकुट स्थित अमूल्य 
रत्नों की किरण ज्योति से दीप्तिमान भी बीरभशु के चरणयुगल को 
प्रणाम फर में ( आचाये हुगेदेव ) मरण फालिक अरिए्टों फा घर्णन 
करता है) 
विवेचन--आचाये प्रथारम्भ करते लमय अपने शइप्ट देव को 
समस्कार रूप मंगलाचरण फरते है। प्राचीम भारतीय आह्तिक 
परम्परा में किसी फार्य को प्रारम्भ करने के पूष मेगलाजरण फरना 
'शिए्ता फा द्योत्क मानता जाता था। न्याय शास््र में मेगलाचरण 
के निर्विन्न-शाख-परिसमाहि, शिष्राचार-परिपालन, नास्तिकता परि 
हार, झतछता प्रष्मशन और शिष्य शिक्ता ये पांच हेतु बताये गये 
हैं। जैन परम्परा में प्रधानरूप से आत्मश॒द्धि के लिए स्तवन किया 
ज्ञाता है। प्रस्तुत भन्यकर्ता विर्विच्च शाख-समाप्ति एवं आत्मशुद्धि 
के तिमित्त श्री भगवान महावीर स्वानी के चरण कमलों को नम 
इक कर अरिप्टों का कथन करते दैं। 


रिण्समुचचय रे 


यदि मजुष्य अपनी सृत्यु के पूर्व अरिष्टों द्वारा अपने मरण 
को ज्ञात फरले तो वह आत्मकज्याण में विशेषरूप से प्रवृत्त हो 
सकता है क्योंकि जो माया-मोह उसे चिगकाल जीने की इच्छा 
से लिप्त रखते थे, वे सहज में ही तोड़े जा सकते हैं। संसार और 
जीवन की वास्तविक स्थिति का पता लग जाने पर घह खुकुमाल 
भुनि के समान आत्मकल्याण में प्रदुस हो सकता है। इश्तलिये 
यह्द अन्ध लोकोपकारक होने के साथ साथ आत्मोपकारक भी है। 
शहस्थावस्था में आरम्भ परिग्रह लिप्त मानव के धरम साधन का 
एक भात्र ध्येय अन्तिम सपय में कपाय और काय का अच्छी तरह 
दमन कर सल्लेखना त्रत अहण करना है! यदि मनुष्य अपनी 
आयु फो निमित्तों द्वारा अ्रवगत करले तो फिर सरलेखना ( समा- 
घिमरण ) करने में वद पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। जैन 
ज्योतिष शास्त्र में इसलिये अद्दचेघ परिषादी पर विशेष ध्यानन 
देकर व्यक्षन, अग, स्वर, भौम, छित्न, अन्तरिप्षा, लत्तएं और स्वप्त 
इन आठ प्रकार के निमित्तों पर विशेष ज्ञोर दिया गया है'। इस 
निमित्तों से भविष्य में होने चाले दु-ख सुख, जीवत-मरण आदि 
अनेक मानव-जीवन के रहस्थों का उद्घाटन हो जाता है। वतेमान 
के मनोवैज्ञानिक भी इस वात को स्वीकार करते हैं कि बाह्य सफेतों 
को पढ़कर मनुष्य की अन्तर्तिहित भावनाएँ, जिनका जीवन की 
बाह्य और आस्तरिक व्यक्लित्व सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्ध 
रहता है, अभिव्यक्त हो जाती हैं। ये भावनाएं ही छुख-दुःख पएवे 
जीवन मरण रूप रद्दती हैं। अतप््य यद निश्चित है कि निमित्तों 
द्वारा भावी इृष्टानिए्ठ प्रकट हो जाने से व्यक्ति के जीवन सें ज्ञामरू- 
कता आती है, यह संसाए की स्थिति फा साक्षात्कार कर लेता 
कि जैनाचाय प्रस्तुत प्रकरण में अरिप्टों का विधेचन' 

। हु 


सनुष्य शरीर की दुलमता का कथन 
संसारंमि भमतो जीवों वहुभेयमिण्णजोगीसु ! 
दुक्खेण नवरि पावह सुहमणुअत्तं न संदेहों ॥२॥ 
सारे भ्रमज्जीबो वहुमेदमिन्न योनिष । 
दु खेन ननु प्राप्तोति शुममनुजत न सन्देहः ॥२॥ 


ह रिप्रसमुच्चय 


अथ--इसमें सन्देह नहीं कि यह आत्मा संसार में अनेक 
कष्टों को सहन करते हुए नाना योनियों में श्रम कर इस श्रेष्ठ 
मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है अर्थात्‌ चारों गतियों में से केवल 
मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें यह जीव अनादि फाज्तीन कमे 
बन्धरनों को तष्ट फर अनन्त छुख रूप निर्वाण को प्राप्त करता है। 


अनित्य ससार में घमे की नित्यता का कथन 
पत्ंमि थ मणुअत्ते पिम्मं लच्छी वि जीविभ अधिर । 
धम्मे निगिददिद्ो होह थिरो निव्विअेण ॥१॥ 
आप्ते च मनुजले ग्रेम लक्ष्मीरपि जीवितमस्थिर्म्‌ | 
धर्मो जिनेन्द्रदिष्टो भत्रत स्थिरों निर्विकल्पेन ॥श॥ 


अध-- शुभ क्मोंदय से ) मनुष्य गति की प्राप्ति होने पर 
भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम, लद्टमी एज जीवन, चश्चल भ्र्थात्‌ 
साशवान है । संसार में केवल जिनेन्द्र भगवान द्वास प्रतिपादित 
घीतरागभयी धर्म दी निश्चय से स्थिर अर्थात्‌ नित्य दे । 


विवेचन--उपर्युक्ष दूसरी और तीसरी गाधा में प्रस्थकार 
से यह दिखताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य गति,सौमाग्य से 
, प्राप्त होती है। इसे पाकर सांसारिक कामिनी ओर कश्चन जैसी 
मोहक वस्तुओं में नहीं लगाना चादिये, प्रत्युत आत्मकल्याण 
कारी घम को नित्य समझ कर इसी का सेवन करना चाहिये। 


इन दोनों गाथाओं का बास्तविक तात्पये यह है कि ग्रन्थ 
में प्रतिपादित अरिष्टों से भावी शुभाषुभों का झानकर जीवन और 
लदझ्मी की चंचलता से पूर्णतया परिचित होकर धर्म साधन की 
ओर प्रदूच होना चाहिये। जैनाचाये ने ज्योतिष श स्तर का लिर्माण 
इसी छेतु ले किया है कि इस शास्त्र द्वारा अपने भविष्य से अवगत 
प्राणी पुरुषाथ करके अपना कल्याण करे। जैन मान्यता की इसे यह 
शास्त्र भावी शुभाशुभ फलों का चोतक है, परंतु वे शुभाशुम फल अवश्य 
ही घडित होंगे, ऐसा इस शास्त्र का दावा नहीं दै। प्रत्येक आत्मा 
कम करने में स्वतन्त्र है, वह अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असमय 
मेंहदी कमी की निर्मेत कए्उसके सदज स्वभाव द्वारा मिल्ने 


रिश्समुच्चय छ 


चाले फल का त्याग कर सकता है! इसलिये ज्योतिष शास्र 
भविष्य फल प्रतिपादक होने के साथ साथ कत्तंब्य की ओर साव- 
धान करने वाला भी है | उपयुक्त गायाओं में जीवन एव घन की 
अस्थिरता का कथन करते हुए कर्राव्य की ओर संकेत किया 
गया है। 
ध्यसनों की अ्रनिवायेता का निश्चय 

पे लिणिंदधम्मे मणुओ इह दोइ बसणअरमिभूओ | 

बहुपिहपमायमत्तो कप्ाइओ चउठकसाएंहि॥ ४ ॥ 

प्राप्ते जिनेद्रभँ भनुज इह भवति ब्यसनाभिभृतः । 

चहुविध प्रमादमत्तः कपायितश्रतु: कप्यै, ॥ 9 ॥ 


अ्रधे--जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जैन्न धम के प्राप्त 
होने पर भी भलुष्य नाना प्रकार के प्रमाद और चार प्रकार की- 
अनन्तासुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान और संज्वलन क्रोध, 
भान, भाया एवं लोभ रूप कपायों, के वशीभूत हो व्यसलों में 
फंस जाता है। 

विवेचन--मडुप्य सहज ही होने चाली आहार, निद्रा और मैथुन - 
कीपरवृत्ति में फँस जाता है । मनोवैद्ञानिकों ने मानव के चित्तविकारों 
का सद्म निरीक्षण कर यह बताया है कि सानव मन की भीतरी 
तह में युक्न वासनाञ्रों का अस्तित्व किसी म किसी रूप में अवश्य 
रहता है। जब इस अस्तित्व पर बाहरी घात, प्रतिघात होते हैं. 
तो थाहरी साधनों के कारण वासनाए सद्‌ अखबू रूप में परिणत 
दो प्रकट दो जाती हैं। जो खुश प्राणी हैं वे बाह्य साधनों का 
अनुकूल रूप से व्यवहार कर कामुक छुपी हुई चासनाओं को 
सच्चरित्ता के ढांचे में ढालते हुए आत्मरक्षानि को महत्वाकांक्षा 
के रूप में बदल देते हैं । फलतः उनके मन में कसी न किसी 
आदश की कल्पना अवश्य आती है, यह आदर्श उन्हें चतेमान 
अवस्था से आगे ले जावा है और वतेमत्न अवस्थाओं, की अपूरण- 
ताशों ओर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराने का साहस प्रदान 
करता है। विकसित जीवन का ए5 नमूना उनके सामने उपस्थित 
दोने लगता है, कामुक चासनाए जो अघ. पतन का प्रसुख फारण 


रिंए्समुच्चय - भ्‌ 


थीं वे ही उनके जीवन को उच्चत बनाने साधन हो जाती हैं । यदि 
भन्ुष्य अपने जीवन की प्रारम्भिक गलतियों का श्रन्वेषण करले 
आर परिपक्ष होने से पहले ही उन्तसे बचने का ण्यत्न करे तो 
चह शारीरिक आर मानसिक दोनों प्रकार के दोपों से दच' जाय । 
कुछ मनोवेज्ञानिकों का यह भी कदना है कि आत्मविश्वास और 
चैये के कारण मनुष्य सहजजात प्रद्तत्तियों पर भी विजय प्राप्त 
फर सफता है| मनुष्य धर्म एवं कत्तव्य' से सामाजिक भावना के 
अभाव में च्युत हो जाता है, क्योंकि जीवन की अधिकांश समस्याएँ 
सामाजिक होती है। जिस व्यक्ति में समाज भावना पर्याप्त मात्रा में 
नही होती, चह उसके सामने हार मान लेता है आर जीवन की 
समसस्‍्याओ्रों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण 5न्ा लेता है. जो उसे अनुपयोगी 
जीवन की भ्रोर जे जाता है, जसे”उन्माद, जुआखोरी, व्यभिचार 
ओर शराबखोरी आदि। आचाये ने उपर्युक्त गाथा में इसी मनो- 
विश्वान को दर्शाया है (प्रमाद शब्द से सहजजात फामुक बासनाओं 
की पश्रोर सकेत है आर कपाय शब्द से सामाजिक भावना को व्यक्त 
किया है। सारांश यह है कि सामाजिक भाव और आत्म विश्वास 
के अभाव में व्यक्ति सहजजात्त प्रवृत्तियों के जाल में फेस 
जाता है। 
ब्यसनों के नाम 

जूअ-महु-मज्ज-संस वेसा-पारद्ि-चोर-परयार॑ | 

एदाईं ताई छोए बसणाई जिणिंददिद्वाई॥ ५॥ 

चूत-मधु-मथ-मासानि-ेश्या-पापत्रि-चोर्परदारा: ! 

एतानि तानि छोके व्यसनानि जिनेद्तद्िष्ठनि ॥ ५ ॥ 


अर्थ-(१) जुआखेलना, (२) मधु-शहद खाना, मच-शराब 

सेबन करना, (३) मांस खाना, (४) वेश्या सेवन करना (४) शिकार 
खेलना (६) चोरी -करना एचं (७) परखी सेवन करना ये सात 
जिनेसद्र भगवान ने_व्यलन* घतलाये हैं।यहां जैमाचायने मधु 


> जआाग्रत्तीजरुपायककंशसनस्कारा्पितिदुष्कृत । 
चेतन्य॑_तिरयत्तमस्तरदपि *यूतारि बच्छेयसः । 
पसो व्यस्थति तद्दिदों व्यस्नभिव्याख्यात्यतस््रत |! “-सा० ३, १८ 





हि 


डर रिएसमुच्चय 
और मध सेवन को एक व्यसन में परिगिणित किया है ] 
विवेचन्त-इस संसार में आसक्तकि की उपर्युक्त सात बस्तुएं 
ही हैं । जो व्यक्ति अपने जीवन के दृष्टिकोण को कैवल बहिरमखीड 
रखता है। वह इन सात व्यसनों में फैले विना नहीं रह सकता। 
ऐसे व्यक्ति की सामाजिक-भावना भी धीरे घीरे नष्ट हो जञावी है, 
उसका स्थार्थ एक संकुचित्त दायरे में वद्ध हो जाता है। जैनाचार्या 
ने इसीलिए इन बहिः प्रशृत्तियों का नाम व्यसन रखा दै कि ये 
प्रवृत्तियाँ मनुष्य की केन्द्रापसारी दृष्टि का अचरोध करती हैं । 
रोगों की अनिवायता 
धम्म॑मि य अगुरचो बसणेहि विषज्जिओ धुर्च जीवो। 
णाणारोयाकिण्णो हवेह इह कि विश्प्पेण ॥ ६ ॥ 
धर्म चानुक्तो व्यस्नैरक्ाजितो घत्रे जीव । 
नानारोगाकीण' भवतीह कि विकल्पेन ॥६॥ 
अथ--इसमें कौनसा रहस्य है कि बस्तुतः धम में अजुरक्त 
और जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पांच करता, शिकार 
खेलना, चेश्या गमन करना, चोरी करना और परस्री सेवन करना 


इन सात व्यसनों से रहित होने पर भी जीव नाता प्रकार के सोगां 
ले आक्राल्त रहता है। 


रोगों की सुख्या 
" रोयाणं कोडीओ इचंति पंचेव लवख अडसट्टी । 
नव॒नच॒इट सहस्साई पंच सया तह ये चुलसी अ॥ ७॥ 
रोगाणा कोट्यो भवति पचैव लक्षाष्टपष्ठि । 
नचनवति सहस्ताणि पत्चञतास्तथा चतुरशीतिथ | ७ ॥ 


करोड़, अड़सठ लाख, निन्‍्यानवे हजार पांच 

सौ चौरासी प्रकार के रोग होते हैं | 
विवेचल--जैनाचायी ने प्रधान रूप से दो प्रकार के रोग 
बतलाये हैं-एक पारमार्थिक और दूसरे व्याथह्टारिक | शानवरणीय, 
दर्शवाबरणीय, बेद्नीय, मोहनीय, आयु, नाम, योत और शन्तराय 


रिपश्समुच्चय छ 


इस आठ कर्म रूप मद्दा व्याधि को पाय्मार्थिक रोग और अप्नि, 
धातु श्रादि के विकृत दोने को व्यावहारिक रोग फहा है। ऊपर 
जो ४,६८,६६,५८४ भेदों का निरुपण किया है, थे व्यावहारिक 
रोग है। रोगों की उत्पत्ति का अन्तरंग कारण असाता वेदनीय 
कम का उदय और वधिरंग कारण वात, पिच एवं कफ आदि की 
विषमता को बतलाया है। इसी तरह रोग के शांत होने में मुख्य 
कारण असाता चेदनीय कम की उदीरणा, साता वेदनीय का 
उदय एवं धर्माचरण आदि हैं-। बाह्य कारण रोग दूर क़रने घाली 
औषधि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अमुकूलता है। प्रस्तुत गाथा 
में आचार्य ने संसार की चश्चलता का निरूपण फरने के लिए. 
मनुष्य के व्यावहारिक रोगों की संख्या बतलाई है । 
व्यसनों के कारण धर्म-विमुखता का कथन 

एवं विहरोगेदिं य अभिभूदों तो न चिन्तए घरम्म | 

प्रलोअसाहण$ इंदिअविसएहि अमिभूदों ॥| ८ ॥ 

एबविधरोगैरमिभृतत्ततो न चिन्तयति धर्मम्‌ | 

परछोकसाधनायमिन्द्रियतरिषविरभिभूत: ॥| ८ ॥| 

अरथै-इस' प्रकार ४,६८,६६,५८७ रोगों से आकान्त और 
इन्द्रियसुखों से अभिभूत मनुष्य परलोक साधन के लिए घ्म 
चिन्तवन नहीं करता है । 

,विवेचन-मानव सहज भ्रवृत्तियों में सलग्न रहने के कारण 
अपने आत्म विकास की ओर दृष्टिषात करने में असमय रहता है। 
वह सतत काम और अथे की सिद्धि को दूढने के लिए कस्दूरी की 
सौरभ से मुग्ध दरिण की तरह भाया और भोद्द के जंगल में 
मानसिक पव॑ शारीरिक चक्कर लगाया करता है। उसका अजान 
जन्य क्षेत्र चिस्तृत होकर' शान चेतना के मागे को रुद्ध कर देता 
है । जिससे चेतोब्यापार और इन्द्रिय व्यापार दोनों ही मिथ्यात्व 
विपथेय, अनध्यचसाय और अबिरति के रूप में परिणत हो जाते 
हैं। यदि व्यक्ति शान के द्वाए वासनाएं क्षीण करदे तो उसकी भोग 
की झावश्यकताएं भी कम दो जायेगी, चेतो व्यापार भी उसके 
दूसरे प्रकार के होने लगेंगे। उसका शान इस अवस्था -में सस्‍्यक्त 


छठ रिप्समुच्चय 
रूप में परिणत हो जायया ओर जो चित संसार कला फारण था 
बही मोक्ष का साधन वत्त जायगा | किल्तु कसा के दृढ़ संस्कार 
के कारण यह जीव सहज जात इन्द्रियों की कामैषणा, आहारेयणा 
की शोर कुक जाता है। आचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी वात को 
पतलाया है कि यह जीव इन्द्रिय खुख में संल्त रहने के कारण _ 
आत्म कल्याण-धमे साधन की भोर प्रचनत्त नहीं होता है। 
इच्द्रिया और उन के विषय 

चक्खू सोदं घाणे जीद्व फ़ास च ईंदिओ पंच । 

रूबें सई गंध रस-फरासे ताथ वित्तए य॥ ६॥ 

चक्ष" श्रोत्र 'प्राण जिदह्य स्परश्वेड्ियाणि पंच । 

रूप शब्दों ग्रखो रसस्पर्शी तेषा विषयाश्व | 

अर्थ--स्पर्शत, रसना, घाण, चलु और श्रोत्र ये पांच हंद्वियाँ 
हैं और इनके विषय क्रमशः स्पश, रस, गन्ध, रुप और शब्त्‌ हैं। 
खत्यु-की अनिवायता आर उसके कारण. * 

अंज च जम्मपुव्य दि मर असेस अन्तूरों। 

त-विसहर-सत्य-गी-जल भिगुवायेहि रोएहिं॥१०॥ 

अन्यश्ष जन्मपूत्त दिष्ट. भणमशेष जन्‍्तनाम । 

बिप विषवर शस्ध अग्नि जलनमगुपतै रोगै'॥ १० ॥ 

अर्थ--मरण के उपरान्त समी जीवों का पुन्जैन्म होता है 


और भरण* बिप, छा श्रञ्नि, जल, उच्च स्थान से पतन 
एब॑ रोगों के द्वारा होतां है। - - 


विधेचन--जीव अपने आयुकाल में सहस्नों अज॒भूतियों को 


संचित करता है। प्रत्येक शान पर्याय वदलती रहती है, पर उसका 
प्रभाव रद्द जाता है, क्योंकि ज्ञान गुण नित्य है, दृव्यदप्टि से उसका 


+ मनोबचर क्ायपलेस्द्रिवस्सह प्रतीवनिरवासतिजाबुधान्वित । 
दरैव ते आणगणा. अ्ीर्तितास्ततों वियोग- खलु देहिनो बेचे ॥ 
कर ०२, ४०. 





री 


रिएसमुड्चय ६ 
फ़रमी विनाश नहीं होता है। अपने कायो के कारण जीव परिस्थिति 
चश नाता प्रकार के कांरयरूप पुदूगल परमाणुओं को प्रहए फरता 
है तथा उतने ही कर्म परमाणुओं की निजरा भी करता है। यह' 
कम प्रहण और त्याग का प्रवाह अनादि फाल से चला आ रहा 
'है। किसी एक शरीर में जीवकर्म भोग को विशेष कारण के विना 
पूरा नहीं कर पाता है। इसलिये जीव एक शरीर के बेकाम हो 
जाने पर नये-शरीर में जाता है। इस नवीन शरीर में भी घह' 
पुराने संस्कारों का भरडार साथ लाता है। झाचार्य ने उपयुक्त 
शा में एसी हेतु से मरण के अत्तस्तर पुनभन्‍्म की व्यवस्था 
बतलाई ' सम्पूर्ण प्राणियों का मरण भी परिषर खाने से, सर्प के 
काटने से, शस््र-घात से, अ्रभ्निं में जल जाने या कुलस' जाने से, 
जल में ढूइ जाने, ऊचे स्थान से गिरने एवं वेना प्रकार के रोगों 
के फास्य होता है। 

सक्षिपात का लक्षण 

चाऊ पिच एपिमे ताण जुदी होइ सच्रिवाओं आ। 

जीवरस निन्बिअप्पं बीहाए बिप्पए तेहिं ॥१॥ 

- चायुः पित रलेष्मा तेपा युतिमत्रति सनरिपातश्े । 

जीवस्यापि“निर्विकल्प जिहया क्षिष्वते तेः॥ ११ ॥ 
अर्थ--वात, पित्त एवं कफ इन त्तीनों के सम्मिश्रण को 
सप्षिप/त- फहते हैं । इनके द्वारा जीव की जीवन-शक्ति निश्चितरूप 

से विम्टेखलित हो जाती दै। 


« त्रिदोषजनकैयात पिते ेष्मा3-<मगेहगाः । 
अहिरनिरत्य कोष्ठारिव रसग्ना ज्वस्कारिश, ॥ 
++स, वि. हो, ४३६ 
अस्ताम्युति स्वविति शीतलयात्रयप्टिरेतविंदाहसहितः स्मरणांदपेत'। 
रक्ेत्रणो हृषितरोमचयस्सशलस्त व्येड्धि गगिहज्वरलत्तणज्ञ | ॥ 
++क, ६ ६१ 
२० प्रकार के कफ, ४५ प्रकार के पित्त और 5० प्रकार की वायु के 
विगड़ जाने से सन्तिपात द्ोता है। 





० रिप्रसमुच्चय 
सल्लेखना की महानता 
दुरुहम्मि मणुअलोए लड्भे घम्मे अहिंसलक्खट्ठे | 
, इ (दो) विहसलेहणाए विरला जीव्रा एव्तति॥१२॥ 
दुह़मे मनुजलोक्े लब्धे धर्म चाहिसालद्यारवे । 
द्विविधसलेखनाया विरला जीवाः प्रवरन्ते ॥ १२॥ 


_.. अरथ-इस संसार में बहुत फम व्यक्ति सल्लेखना को घारण 
करते हैं, जो दो प्रकार फी है । इसके ढारा जीव दुष्प्राप्य मनुष्य 
जीवन तथा अरदिसा धर्म को प्राप्त कर लेते ैं। , 
हा सल्लेखना के भेद 

अब्म्ितर-बाहिरिया हबेइ संलहणा परयत्तेण । 
अव्भितरा कसाए सरीरविसए हु बाहिरिया ॥१३॥ 
अम्यन्तर-वाह्मा भवति सलेखना अयलेन | 
अम्बन्तरा कप्राये शरीर विपये खलु बाह्या॥ १३॥ 
अर्थ--सल्लेखना दो प्रकार की होती है-आन्तरिक ओर 
बाह्य | कपायों को कम करना फपाय विषयक ओर शरीर फो कृश 
करना शरीर विषयक सब्लेखना होती है। 
विवेदन--निम्तित्तों के छारा मरण काल्न अबयत कर काय- 
कपाय को कृश करते हुए आत्मचिन्तन पूर्वक शांति से शरीर त्याग 
करना सल्लेखना या समाधिमरण है। रल्लेखना में हिंसा के 
कारणभूत कपाय भावों का त्याग किया जाता है, अतः इसके द्वारा 
अ्र्हिसा धम की सिद्धि होती है । जैन दशन में सत्लेखना की बड़ी 
भारी महिमा बताई गई है, यह एक प्रकार की योग क्रिया है, 
जिसके द्वारा मरणए समय में आत्मा शुद्ध की ज्ञाती है। जिस प्रकार 
मानव जीवन को सफल एवं उत्तम बनाने के लिये त्रत, नियम 
एवं संयम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सल्लेखना द्वारा 
अन्तिम समय में वत एज संयम को सुरक्षित रखने और परलोक 
को सुस्तमय बनाने के लिये समाधिमरण की आवश्यकता होती है । 
जैन मान्यता में सरण काल के परिणाम और भावनाओं को बडा 


रिश्समुच्चय श्र 


महत्व विया गया है, यदि इस समय परिणाम विशुद्ध हुए संसार 
से ममता दुर हो गई तो चह व्यक्ति अपनी शआत्मा फा कल्याण कर- 
लेता है। परिणामों के उतार-चढ़ाव के फारण मरण के पांच भेद 
बताये ग़ये दें --( १) पेडित्त'पंडित मरण--मरण समय में श्रात्म 
परिणामों फा इतना विशुद्ध होना मिससे समस्त करमे-अन्म-जन्मा- 
तर के संस्कार मए हो जायें श्रेर फिर जन्म घारण न करना 
पढ़े । यह मरण उन्हीं व्यक्तियों का हो सक्ला है जिन्होंने अपनी 
प्रयत तपस्या के द्वारा जीवन फ़ाल में ही घातिया कमा फो नए 
कर जीवन्मुझ अपस्था फो प्राप्त कर लिया है। (९) पडित मस्य- 
प्रारंभ से संगमित जीवन दोते हुए मरण समय में फपायों की 
इसनी हीनता होना जिससे जर्दी ही संसार छूट सके। यद मश्ण 
योगी, सुनि, तपस्त्री श्रादि महापुरुषों फो प्राप्त होता दै। (३) 
यात् पेडित मरण--आरंभ.से जीचत में पूर्ठ संयम के न रहने पर 
भी मरण फाल में संयम घारण कर संसार से मोह, ममता त्याग 
मरण करना | इस मरण से श्रात्मा इतनी विशुद्ध हो जाती है 
कि जीव पर लोक में नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है (४) 
बाल मरण--इसमें प्रारंभ से जीवन में संयम के न रहने पर भी 
नियमित जीवन व्यतीत करने घाले अत समय में कषाय और माया 
ममता फो त्याग फर मरण करते हैं.। यह वाल मरण करनेवाले 
के परिणाम अत समय में जितने शुद्ध रहेंगे, उसकी भत्ता क्रा 
डतला ही पल्याण होगा । (५ ) वालबाल मरण-पररंभ से अनिय- 
मित जीवन रखने चालों का, जो मरते समय रो-रो कलप-क्लप 
कर मरण करते हैं, होता है। यह मरण अत्यन्त छुरा है, इसले 
संसार परिभ्रमण अधिक घढ़ता है।संयमित व्यतीत फश्ने वाले 
भी यदि अपने अन्त समय को विगाड़ देँतो उसका साथ किया 
कराया चोपट दो जाता है। 


सल्लेखना घारण करते समय शुद्ध मन पूवेक भित्रों से 

प्रेम, शर्रुओं से बैर, झ्री-पुज्नादिक से ममता स्वाग कर सब तरह 

के आरम्भ, परिग्रद्द त्याग कर्ता चाहिए। शरीर से ममत्व घटाने 

* के लिए क्रम से पहले.आंद्वार त्याग करके दुःधपान फा अम्यांस 
करे पश्चात्‌ दुग्घपान का त्याग कर छाछ का अभ्यास डाले पीछे 
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छा क़ा भी त्याग कर ग्रमे जल भहण करे।जब देखे कि आयु 
के दो चार पहर या एकाध दिन शेप रद्द गया है तव शक्‍्त्यनुसार 
जल का भी त्याग कर उपवास करे और समस्त चसज्मादिक परिश्नह 
का तद्यामन कर एक कुशासन बर बैठ जाय और यदि चैठने की 
शक्ति नहीं हो तो लेट कर संसार की असारता, श्त्मस्वरूप 
और शरीर के रूप का विचार करे | इस तरह संस्कार की अरस्वि- 
रता और दुःखमयता का विचार करते करते आत्मरूप में लीन 
होकर शरीर का त्याग करे । ससलेखना धारण करने में आत्म घात 
का दोप नहीं लगता है, क्‍योंकि आत्म घात कपायावेश के 
कारण होता है। लेकिन सब्लेखना में कपायों का त्याग किया 
ज्ञाता है। 
आचार्य ने प्रस्तुत गाथा में अरिष्टों द्वारा आयु का परिशान 
कर सल्लेखना करने का संकेत किया है तथा उसका महत्व भी 
चतलाया है। 
रिष्टदशन का पात्र 
हृदि सल्लिहिद सरीरो सविओ जो अणसणेण बरमरण | 
इच्छह सो इह माल इसाइं रिद्वाईं जंतेण ॥१४॥ 
इति सल्खित शरीरों भव्यों यो उनशनेन वर्मरण | 
इच्छुति स इह भालयत इमानि रिश्वनि यतनेन ॥ १०॥ 
अर्थ--जो भव्य पुरुष उपयुक्त विधि द्वारा सल्लेखना करता 
हुआ अनशन-आहार को क्रमशः कम करके पूरे त्याग द्वारा श्रेष्ठ 
सृत्यु को ग्रहण करना चाहता है. वह उचित ध्यान देने पर अरिष्टों 
का दिग्दशन करता है। 
आराहणापडायं जो गिष्हह परिसद्दे य जिणिझुण | 
संसारम्मि अ ठिच्चा वोच्छे हं तस्स रिट्वाई ॥ १४॥ 
आराधना पताका गृहणाति परिषहाश्र जिला । 
ससारे च स्थिल्ा बच्चे तस्यथ रिष्टानि॥ १५] 
अथे--मैं उस व्यक्ति के अरिष्यों का वर्णन करता हूँ, जो 
संसार में रहते हुए परिषद्दों को जीतकर आराधना रूपी पताका- 
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सब्लेखना को प्रहण करता है। 

विवेचन--आचार्य डुगेदेव इस गाथा में वतल्ाते हैं कि 
साधारण व्यक्ति सामान्य घठवाओं के महत्व फो नहीं समझ 
सकता है, लेकिन भिसको आत्मा विशुद्ध है वड़ अपने चारों ओर 
के वातावरण से इप्टनिए का संजेत प्रात करता है। इन वातावप्ण 
ऊूत्य अरिपष्टों का उपयोग से साधारण व्यक्ति नहीं कर पते हैं, 
जषेकिन परिषद विजयी साधक-लब्लेखना घारण करनेवाले अरिष्टं 
के द्वारा अपनी मृत्यु का निश्चय कर अच्छी तरह काय और कपायों 
को छृशकर आत्मा का कल्याण कर लेते हैं परंतु साधारण ब्यक्लि 
अरिप्टों के द्वारा सुत्यु का निश्चय फर भी आत्म फल्याए की ओर 
प्रदृत्त नहीं होते है। जीने की इच्छा उन्हें अन्त समय तक सब्ले- 
खना से विम्ुख रखती है। 

पुव्यापरिय कमामय ल्गेणे दुग्गएवं विवुहदेण । 

घरमरण कंडियाए रिट्रेगण भासिय सुणह ॥ १६ ॥ 

पूर्वाचाय क्रमायत लब्धा दुर्ग. ख्बुघेन ॥ 

चरमरण वडिकाया रिश्रयण भाषित श्वणुत ॥ १६॥ 


अध्थ--प्राचीन आचारयों की परम्पपा को भ्राप्तकर डु्गवेव 
मरणफरंडिका नामक प्रस्थ में अरिप्टों का वर्शत करते हैं, ध्यान 
से ख़ुनो ॥ 
हों के मेद 
-पिंडत्य॑ च पयत्य रूवत्ये होह ते पि तिविशर्पं | 
- जीवस्स मरणयाजे रिईू नत्थि चि संदेहो ॥ १७॥ 
प्ण्डस्थ च्‌ पदस्थ रूपस्थ भवति तदपि त्रिविकल्प | 
जीवस्य मरणुकाछे रिष्टऋ नास्‍्तीति सम्देहः॥ १७॥ 








# रिशीवना न मरएं भवत्तीह जन्तो स्थान व्यतिक्रमशतो3तिसुसृच्मतोबा । 
कुच्छाएयपि प्रथितभूतभव्भविष्यद्रपाणि यत्वविधिनज मिषक्पपस्थेत्‌ ॥ 
रिश्टान्यापे प्रकृतिदेहनिजरदमावच्छायाहृति प्रवरतक्षएबैपरीत्यमू। 
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अथ-इसमें सन्‍्देह नहीं कि मरण समय में पिगडस्थ- 
शारीरिक, पदस्थ-चन्द्रादि आकाशीय भ्रहों के विकृतरूप में दशेन 
और रूपस्थ-निजच्छाया, परच्छाया आदि का अगविहीन दशन 
करना, इन तीन प्रकार के अरिप्टों का आदिर्भाव होता है।  « 

विवेचन--मुत्यु के पूष प्रकट धोनेवाले लक्षणों को अरिएट 
फहते हैं | ज्योतिषशाद्ममें जातक के नक्षत्र विशेष के किसी निश्चित 
समय में जन्म होने-पाप, क्रूर भहों के समय में जन्म होकर लक 
में उसी भद्द का वेध होने से श्ररिष्ट माना गया है। प्रधान रूप से 
इस शा््र में तीव प्रकार के अरिए बताये गये हैं-योगज, नियत 
और अनियत । नियत अरिप्ट के अन्तर्गत गए४ नक्तचारि, गएड- 
तिथि-रिए आदि हैं। योगज रिए का विषय बहुत विस्ठत है, इसमें 
लप्न राशि और प्रदों के सस्पन्‍्ध से विमिन्न प्रकार के अरि.- घनते 
० अरिए लग्माधिपति ओर अन्य श्रहों के सस्वन्ध से 

है । 


आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थारिए, वेघारिण और कीटारिए ये 
तीन प्रधान भेद बतज्ञाये गये हैं. । स्वस्थारिष्ट के भोजनारिष्ट, 
छायाधरिए, दर्शनेन्द्रियाद्यरिए, भ्रवरेन्द्रियाधरिए और रसनेस्द्रिया- 
धरिष्ठ ये पांच भेद बताये हैं। प्रथम भोजनाएिए में रोग्र के विसा 
ही हीन वर्णता, दुर्भगस्कता, श्रौर भोजन में अनिच्दा होती है। 
दूसरे छायाधरिष्ट में अपने शरीर की दो छायाएँ या दिद्रयुक्क अगय- 
पिद्दीन छाया दिखलाई पड़ती दै। तीसरे चाथे और पांचने अरिएट 
में स्पर्शन, रखना, घाण, चछ, भर भ्रोतर ये इन्द्रियां विकृत हो 
जाती हैं और इनसे रक्ष ज्ञाव होने लगता है। 


पम्योन्ियार्थविज्षविश् शकत्वफाना तोयेनिमज्जनम थानुरनाशहैतु: ॥| 
के, १,३०३ 
शेमिणों मरणं यस्मादवसश्यम्भावि लच्यते] 
तह्नदणमरि९ स्याद्रि्ट चापि हदुच्यते ॥ 
लभा, ये भ्र १९ 
ओोपश में निरपरमें ये बर्म ह्यपादपसन्तण्ण्नाद्रनयो वा॥रना 
थ्रिरिधमरिई-झाध्यानि्, आविभीतिरं, ऋषिदेदिकत्येति । सुणराष्यालि# 
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वेधारिए्ट की उत्पत्ति का कारण शरद ऋतु में धूप में रहना 
और वर्षा ऋतु में वारिश के जल से अधिक भींगना बताया गया 
है। की टारिए पेट मे कीड़े हो जाने से उत्पन्न होता है। इसलिये 
आयुर्वेद में रिणों या अरिऐ्टों को बड़ा महत्व दिया गया है। चिकि- 
त्खक के लिये रिप्ट ज्ञान फा प्रतिपादन करते हुए खुशुत में बताया 
है कि शरीर के जो अग स्वभावतः जिसप्रकार के रहते हैं उत्तके 
अन्यथा होने ले व्यक्ति की रुत्यु का निश्चय फरना चाहिए । शक्कचर्ण 
की कृप्णता, कृप्णवणं की शुक्लता, रक्त, पीये आंद घातुओं का 
विकृत वर धोना एवं व्यक्ति के स्वभाव में सहसा एक विचित्रपने 
का धकट होना रिए द्योतक है । 

दशन और योग शाख््र / में आ्राध्यात्मिक, आधिमै।/तिक और 


#“धोष स्व॒देह्दे पिद्दितक्णों न श्णोति, ज्योतिरवा नेत्रेडचृष्टच्ये न पश्यति, 
तथा.55घिमातिक॑ यमपुरुषान, पश्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति | तथाधिदैविक 
स्वर्गमकस्मात्सिद्धान वा पश्यति । विपरीत या सर्वभिति | अनेन वा जानाह्परान्त- 
झुपस्थितमिति ॥ व्यास भाष्य 

आसप्विकमाह--अरिप्टेभ्योवा अरिवत्त्रासयस्तीत्यरि्टानि निविधानि मरण- 
पिन्द्वानि] विपरीत वा सर्व माहेन्द्रजालादिव्यतिरेकेश प्रामनगरादि स्वशेममिमन्यते, 
मनुष्यलोकमिति ॥ वाचस्पतिः 

अरिष्टेभ्योचा । भ्ररिष्टानि त्रिविधानि--आध्यात्मिकाधिमै|तिकाधिद्विक- 
मेंढेन | तथा.5<घ्यात्मिकानि पिहितकर्मण कोष्व्ययस्यवायोधाष॑ न शणोतीत्येवमा- 
दीनि, अधिमैतिसान्यकस्माद्िकृतपुरुषद्शनादीनि आधिदेविकान्यकाएड. एव 
द्रष्ट्रमशक्य स्वर्गादिपदार्यदशनादीनि | तेम्य शरीरबियोगका्स बाबा ॥ भोजदेव 

-यो, सू, ३. २२ 

शरीरशीलयोयस्य अहृतेर्विकृतिभेचेत्‌ । त्थ्च रिप्टं समाऐेन  सुझ्ु० ॥ 

अहते्विकृतिनृणा लुद्धौन्द्रियशरीरजा | अकस्साद्‌ दृश्यते येषां तेषा सरणमादिशेत्‌ ॥ 

--ज्योति पराशरबिष्णुघमे।तरपुराण 

मरण चापि तन्नास्ति यन्न रि्टपुरस्सरम्‌ । तच्च रिए्ट॑ द्विविध नियतमनियतत 

च्‌ ] तत्र कालस्त्युयूबक नियतम्‌ ! गरितागताबु समाप्त्यामर कालसत्युस्तन 

प्रतीकारासाव ॥ “+अ सा पृ, ४५१६ 

भत्युसूचकनिमित्त॑ अरिष्टण कूर अहृदशातर्दशादिमरणकालमृत्यु- ॥ 

जा. पा ४, +-१टी०, स थि अ,जा त पृ. ३६-६४, श, हो पृ. और 
ब्रिज्ञोक प्र पृ. ११६-१२४ 


श्र रिएसमुच्चय 
आधिदेविक ये तीन प्रकार के रिष्ट वत्ताये गये हैं। ऋषध्यात्मिक 
में कानों को ऊंयली लगाकर वन्द कर देने पर आश्यन्तर से यन्त्र 
की आवाजसुनाई नहीं पड़ती है। आधिमैतिक में स्ववे ओपना' 
शरीर विकृत दिखलाई पढ़ता है ओर आधिदेविक में स्वगीय 
आकाश-मण्डलीय दिव्य पदाथो का दशैन एव वस्तुओं के अमाच 
में उनका सद्भाव दिखलाई पड़ता है। 

निमित्तशाखअ-जिसके अस्तगत प्रस्तुत श्रन्थ दे, उसमें वायु 
मेडलमे विभिन्न प्रकारके चिह्न प्रकट होते हैं जिनसे आगामी शुमाशभ 
की सूचना मिलती है, अरिए्ट बताया है। यों तो यह शास्त्र ज्योतिष 
का एक अंग है, पर इसका विकास स्व॒तस्त्र हुआ है। मध्यकाल 
में इसीलिए यह स्व॒तन्त्र रूप घारण कर अपनी चरम विकसित 
अवस्था को प्राप्त इआ है। इस शास्त्र में प्रश्नाज्तर, प्रश्न लञ्न एवं 
स्वरविज्ञात्र द्वारा रिऐें का वर्णन किया गया है । 

आचार्य ने प्रस्तुत गाथा में पिएडस्थ, पदस्थ और रुपस्थ 
इन तीन प्रकार के रिप्लों के नाम चतलाये है। आगे इन रिश्लें फे 
लक्षण आर फल वतलायंगे। 

पिरठश्थ रिप्ट का सक्तरा 

जे च सरीरे रिद्रे उप्पज्जह ते हपेइ पिणटत्य । 

ते विद्य अगेशभेञ्य णायत्य॑ सत्यदिद्वीए ॥ १८॥ 

यब्च शरीरे रिप्ठ्मुपयते तद़्वति पिण्डस्थम | 

तंठेबानेकमेद. ज्ञातव्य शात्रद्ध्या ॥ १८॥ 

अथथ--शरीर में उत्पन्न दोने वाले रिप्ठ को पिएडसथ रिप्ट 
कहते दे इस पिएडस्थ रिप्ट के शाख्तरा दृष्टि से अनेक मेद हैँ । 

प्रिठस्थ रिट्ट के पहचादने के चिन्ह 

जह बिणह करडुअर्ल सुझुमालं पिय हवेइ अहकदिण। 

फुद्देंति अंगुलिओ ता रिट तस्स जाणेह॥ १६॥ 

यहि कृष्ण क्युयठ झुठुमान्मपे च॑ मवन्यनिकठिन | 

स्फवत्यगुल्स्लनों  रिष्ठट तत्व जानीव ॥ १ ॥ 


रिध्रसमुच्चय. « श्छ 


अर्थ--यदि दोनों हाथ काले हो जायें, सुकुमार-क्रोमल 
हाथ कठोर हो जायेँ और हाथों या पेों की अ॑गुलियां फ़द जायें 
तो पिएडस्थ रिष्द समझता चाहिए! 

विवेचन--उपयेक्ष ग्राथा में आचाये ने यह चतलाने का 
भ्रयत्त किया है कि विना किसी विशेष रोग के कोमल दाथ कठोर 
और काले हो ज्ञायँ तथा विना रोग विशेष के अंगुलियां फट आय 
तो पिएडरुथ रिप्ट समझना चाहिए। यहां केवल हाथों के सहसा * 
विकून होने को अरिष्ट नहीं कहा गया है प्रत्युत सभी इन्द्रियों के 
अक'रुण विकृत हो जाने को गिष्ट बताया है । 
$उ नेत्र विकार से आयु झा निश्चय 


थद्ध लोअणजुअलं विव्णतर्‌ वि कट्ठ (य) समसरिस | 
पस्सिज्ज३ भालयछ सत्त दिणाई उ सो जियद ॥२०॥ 
: ज्तब्य लोचनयुगछ विवर्णतनुर्ति काष्ककसमसद्शम्‌ | 
प्रस्लिद्यति भालतठ स॒प्त दिनानि तु स जीबति ॥२०॥ 
अथै--जिसकी आँखें» स्थिर हो जायँं-एुतलियां इधर-उधर 
स चर, शरीर झंतिहीन काष्ठवत्‌ हो जाय और ललाट में पसीना 
आवे. बह केवल सात दिन जीबितू रहता है । 


मउलियवयण वियसई निमेसरहियाई हुंति नयणाई | 
नहरोमाई सर्डदि य सो जियद दिणाई सत्तेव ॥२१॥ 


#अनघइन नेत्नस्थ बिना रोगं॑ यदा भवेत्‌ । 

एकश्ष्य यदि वा दस्येत्‌ रथानम्नेशो द्वितीगक़े ॥ 

नेत्रमेक सवेयस्थ करों स्थानात् अस्यत । 

नासा वक्रा च सबति स क्लेग्रे यदज्ीवित ॥ 

भेत्रे च वर्षलीभते क्यों भ्रष्ट स्वदेशत । 

बकरा नासा भवेयक्ष्य सप्तरान॑ स जीवति ॥ 

नि >-ञअ. सा, १३२५-४३८ 

अनिमित अविलयी उस्स॒म्सावों य रूवगो सानो ! 

जइ ता कमेण दस संत्त लनरन्‍्ते श्रव मरण ॥ -स, र गा २२२ 





$ 


श्द रिएसमुच्चय 


मुकुलितिवदन विकसति निमेषरहितानि भत्रति नयनानि | 
नखरोमागि शटन्ति च स जीव॒ति दिनानि सप्तेव [२१॥ 


अर्थ--यदि बन्द मुख एकाएक खुल जाय, आंखों की पलक 
मे गिरें-इक टक दृष्टि हो आय तथा नख, दांत सड़ जायें या गिर 
ज्ञायँ तो बह व्यक्ति केवल सात दिन जीचित रहेगा । | 
विवेचन--आचाये ने उपर्डक्त दोनों गाथाओं में शारीरिक 
विकार द्वार सात दिन की आयु का निरूपण किया है। अंधास्तरों 
में शरीर जन्य रिप्टों से सात दित्त की आयु का कथन करते हुए 
बताया है कि जिस व्यक्ि की भोंहें देढी हो जायें, आंख की पुतली 
एकदम भीतर घुस जाय, संह सफेद और विकृत हो ज्ञाय, दांत 
झुकड़े-ठुकड़े होकर गिरने लगे तथा उनमें से हुर्मन्ध आने लगने तो 
उसकी आयु सात दिन जाननी चाहिये | कल्याणकारक और खुशुत 
इन्द्रिय जन्य अरिप्टों का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि 
जिस व्यक्ति की रसना इंद्रिय रखों के स्वाद को अहण नहीं करती 
है, अकारण ही शिर कम्पता है और मग्तक में एक प्रकार की 
विचित्र सनसनाहर मालूम होती है, शब्दों फा उच्चारण यथाए्थे 
नहीं होता है, उस व्यक्ति की सात दिन की आयु समभनी चाहिये। 
शारीरिक रिष्टों द्वारा एक मास की आयु का ज्ञान 
धगधगढ़ कम्महीणों धूछो हु किसो किसो हवड थूलो। 
सुबइ कयसीसहत्यो मासिक्क सो फुड जियद ॥२शा 
घगयगायते वर्महीन स्थूलस्तु ऋश' छुशस्तु मवति स्थूल' | 
स्वगिति कृतशीपहरस्तों मसक स रफुट जीवनि ॥२२॥ 
अधे--जो कर्महीन-गतायु व्यक्ति स्थिर रहने पर भी कांपता 
रहे एकाएक मोटे से पतला और पतले से मोटा हो ज्ञाय एवं जो 
श्पना हाथ सिर पर रखझर सोए, चह निश्चित रुपसे पक मास 
जीचित रहता है । 


सयरय गोमस्चराम दुर्ग मथेति जायते | 

सरनेद चर मवेत्‌ दशक सासास्तं दस्य जौदन ॥ --चरर, रि अधष्णय 
हर '्पणवेडम्युनरो 

बदारदादरानचन्दभास्तर प्रदीलतेश्वम्मुनसे म परवति ॥ 


रिश्रसमुच्चय श्६ 


करवं्ध फारिज्जह कंठस्सुवरम्मि अंगुलिचएण | 

न हु एड गादवंध तस्पाउ हवेह मासिक्क ॥२१॥ 

कखबन्घः कार्वते करस्योपयेगुलिचियेन । 

न खल्वेति गाढबन्ध तस्थायुमवति मसैकम्‌ ॥२३१॥ 

अथे--गाढ़ वन्धन करने के लिये जिसकी अगुक्षियां गले 
में डाली जाये, पर अंगुलियों से दृढ़ बन्धन नहीं हो सके तो ऐसे 
व्यक्ति की आयु एक महीना अवशेष रहती है। 

विवेचन्त-शरीर एवं इन्द्रियों की वास्तविक प्रकृति से 
बिलकुल विपरीत जितने लक्षण प्रकट हों, वे सब एक महीने की 
आयु ध्यक्ष करते हैं। ग्रन्धान्तरों में एक मास की शभ्रवशेष आयु 
का बोध करने के लिये विभिन्न प्रकार के रिप्टों का कथन किया 
गया है । कल्याण कारक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी 
आंखों से अन्य व्यक्ति के कुटिल केशों, सूये और चन्द्रमा के प्रकाश 
को स्पष्ट रुपसे नहीं देख सके तथा जिसकी जिह्मा इन्द्रिय टेढ़ी 
हो जाय, चह एक्क मास जीवित रहता है । अद्भुतसागर में काया- 
रिप्टों का निरुषण करते हुए बताया है कि अकस्मात्‌ लिग इद्रिय 
और रसना इंद्रिय'फा काला पड़ जाना अथवा विकृत अवस्था 
को प्राप्त हो जाना एक माह की आयु का सूचक है। 

तीस दिन की थायु के योतक अरिएट 
कहु-तित्त व कसार्य अब म॒दुरं तहेव लवण च | 
भुंजंतो न हु जाणइ तीस दिणाईं च तस्ताऊ॥ २४॥ 





समक््य मात्र प्रतिबिम्बमन्यथा विलोकयेद्ा शव मासमात्र्त ॥-क प्‌ ७०८ 

शुष्कास्य श्यामकोष्ठो 5प्यस्ितरदतति शीतनासाग्रदेशः | 

शोणाक्षलैकनेत्रो लुलितकरपद ओहपातित्ययुक्त: । 

शीतरवासो थ चोप्णश्वसनसमुदय- शौतगान्नप्रकम्प । 

सोद्देगो निष्प्रपंच* प्रभव॒ति मनुज्ञः स्बंधा खत्युकाले ॥ 

यो. पृ, ६, अर त ए. ३८-२६. अद्भु दा इ शर४, सास. 
पृ. ४१, व पा, तथा स रं भ. दा 


२० रिप्रसमुच्चय 
कटुतिक्त च क्रायमम्ल मदुरं तयैव लवण च । 
भुंजन ख़ज जानाति जिन्शईनानि च तत्यायु | २४ | 
अथे-भोजन के समय जिस व्यक्ति को कड़बे, तीखे, कपा- 
यज्ञ. खट्टे, भीठे और खारे रसों का स्वाद न आबे उसकी ती प्र दिन 
(एक महीना) की आयु रहती है। 
विश्रेचन--आचाय ने रखनेन्द्रिय की शिथिकृता को एक 
मास की आयु का द्योतक बतलाया है। ज्योतिषशास्त्र में शारीरिक रिएर 
के अधिक से अधिक मृत्यु के छः मास पदले होने का उल्लेख मिलता 
है। इससे पूर्व में शारीरिक रिप्ट प्रकट नहीं होते हैं। रूपस्थ ओर 
पदस्थ रिशे से आयु के दो चर्प शेष रद जाने पर ही द्रृत्यु की 
खचना मिल जाती है। इसीलिये श्राचाय इस प्रकरण में एक मास 
की आयु को ज्ञात करने के चिन्हों को बतला रहे है। बहद्‌ पराशरः 
होस में कालारिशों का निरूपण करते हुए घह स्थिति से आयु करा 
खुन्दर निरूपण किया गया है। 
शत जीव की परीक्षा 
न हु जाणई णियअर्ग उडठादिट्टी ज्कवप्पपरिदीणा | 
कर-चरणचल्लणासो गयजीवे ते विआजह ॥ २५॥ 
न खलु जानाति निजाइमूर्चा दृष्टि' स्पन्दन परिददीन' । 
करचरणचलननाणों ग्रतजीत्र त, विजानीत ॥ २५॥ 
श्रथ--थदि त्गों में अनुभव शक्ति न दो, आंख ऊपर की 
ओर भुक्नी हो, स्थिर हो, हाथ, पर नहीं चलते हों तो उस व्यक्ति 
को मृत समझना चाहिये। 
निम्ट झत्बु के चिन्ह न 
वयणेण पड़ रुहिर चयणेण अ निम्गमेद अध्सासो । 
विस्सामेण प्रिहीणो जाणद मच्चु लहुं तस्स ॥ २६॥ 
बंदनेन पति रुविर बदनेन च निंगच्चुत्यनिश्वास' | 
पिश्रामेण विहीनो जानीत मधु लबु त्त्व॥२६॥ 
अथे-यहि मुख से सून निकलता हो, सुख से ही तेजी से 


रिप्समुच्चय श्र 
श्वास निकलती हो और खूब छुटापटा रहा हो तो मृत्यु लिकट 
सम्रझूनी चाहिये ॥ हर 
> _ विवेचन -निकट स॒त्यु शान को अवपत करने के अनेक 
शारीरिक चिन्ह होते हैं। किस्ती-किमी आचाये ने चेष्ठा का रुकना, 
अस्मृति, घृति, मेघा आदि का नए होता, अंगों में बीभत्स आकारों 
का प्रकट होना, जिह्ला का फाला हो जाना, घाणी का अवरुद्ध हो 
जाना, नख श्र दांतों का काला दो जाना, आंख का बैठ जाना, 
उत्सुकता, पराक्रम, तेज और फांति का क्षीण हो जाना एवं चातु 
अर र उपधातुओं का क्षीण हो जाता निकट सृत्यु के कारण बताये हैं। 


एक मास अवशेष आयु के चिन्ह 
अहर-नहा तह दूसणा, करुणा जह हुंति कारणविहीणा। 
मासाव्भतर आउं निहिई तरस सत्यम्मि ॥ २७॥ 
आअधर-नखास्तथा दशना: कृष्णा यदि भत्रन्ति करणविहीना: | 
मासाम्यन्तस्मायुर्निदिष्ट तत्य शास्त्रे. ॥ २७॥ 


अध--अशचार्य यहां बतलाते हैं कि पूर्व शास्रों में बतया 
गया है कि विना किसी कारण के यदि नस ओठ ओर दात काले 
पड़ जायें तो एक माप्त की आयु अवशिष्ट समभनी चाहिए। 





रु कओणा समुपरुष्यन्ते विज्ञानमुफसुध्यते। * 
वमन्ति वलमजानि चेष्टा ब्युपर्मन्ति च॥ 
इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति चेदना। 

- आत्युक्ये भजते सत्व चेतोमीराविशत्यपि ॥ 
स्मृतिस्यज्यति मेघा च॒ हीश्िया चापसपंत. । 
उपप्लवन्ते पाप्मानः क्रोपस्तेनल नश्यति है 
' शीले व्यावतंतेडत्यथ शक्षिध॒परिवर्तते । 

' विक्ीयस्ते प्रतिच्छायाच्छायाश्व॒ विक्रृति गताः॥ 
शुक्र प्रच्यवते स्थानाइुन्मार्ग भज़तेडनिलः। 
क्षय भासानि 4्छन्ति यच्छृत्यद्गपि क्षयम््‌ ॥ इल्ादि 

“+च. ३ स्था. शलो ४४-४६ 


श्र रिप्टसमुच्चय 
निकद सत्य ज्ञात करने के अन्य चिन्ह 
मुह-जीई चित किए गीवा रूहु पढह फारण णात्वि। 
रुमह हिआइ सासो लहु मच्चू तस्स जागेह ॥ २८ ॥ 
मुख-जिद्द एव झृप्णे ग्रीवा लघु पति कारण नास्ति। 
रणद्विं छये खास्ो लघु मृत्यु तत्व जानीत ॥ २८॥ 


अर्थ--यदि किसी व्यक्ति का मुख और जीम काली पढ़ 
जायें, गदेन विना किसी कारण के कुक ज्ञाय तथा दारःवार सांस 
झुकने लगे तो डसका शीघ्र मरण॒ समझना चाहिए । 


विवेचन--उप्णु> वस्तु शीत प्रतीत हो और शीत चस्तु उष्ण 
प्रतीत हो, कोमल वस्तु कठोर और कठोर वस्तु कोमल प्रतीत हो, 
खुग्गन्धित पस्तु इुर्गन्ध युक्त और उुर्गन्धित घस्तु छुगन्ध युक्त 
प्रतीत हो एव कृष्ण वस्तु शक्ल औए शुक्ल पस्तु कृष्ण प्रति मासित 
हो तो उस व्यक्ति का निकट मरण जानना चाहिये। 


मृत्यु होने के पूचे शरीर की स्थिति कायम रछने व'ले 
पस्माणुओं में इस प्रकार का विपर्यास आ जाता है जिससे उसकी 
इंद्रिय शक्ति क्ञीण दो जाती है और शारीरिक संघित परमाणु 
विधटित होने की ओर अपग्नसर हो जाते हैं। यह पिघटन फी 
प्रक्रिया जब तक नहीं दोती है, तभी ठक जीवन शक्ति चतेमान 
रहती है। आधुनिक पैशानिक भी इस जात को स्वीकार करते हैं 
कि सृत्यु होने के पूषे से ही जीवन शक्ति सम्पन्न रखने वाले परमाणु 
अपनी असली स्थिति को छोड़ना शुरू कर देते है। घीरे-धीरे 


#उष्णाब्शीतान, खराज्छद्शान्‌ सदूमपि च दारुणान्‌ | 

स्पृष्यवा स्पृश्यास्ततो.5न्यत्व॑ भुमूुरतेय॒मन्दते ॥ 

अन्तरेण तपस्तीन योग दा दिखि पूर्वकम्‌ । 

इद्रियैरघिक पश्यन्‌ पश्चत्यमविगच्छति ॥ 

इंद्रियाणाअते च्प्टेरिन्द्रियार्थाद न पश्यति | 

विपयेयेण यो विद्यात्‌ ते विद्याद्िगताबुषसू ॥ 

स्वस्था अज्ञाविषर्यासैरिन्द्रयार्यंपवैज्ञत्सू ॥ 

पर्यान्‍्ति ये सुबहुशरदेपा मरणमादिशेत्‌ ॥ च इ स्था. रक्षो २२-२६ 





रिएसमुच्चय , रै३ 


जीवन शक्ति के हास होने पर परमाणुओं का समुदाय घिकीर्ण 
हो जञाता है. और चेतन आत्मा अन्यत्न चला जाता है। 


सात दिन की अपशेष आयु के चिन्ह 
कर-चरण अशगुलीण संधिपंएसा [य] णेह फुट्ंति। 
न सुणेह कण्णघोस तस्साऊ सत्त दिग्वहांद॥ २९ ॥ 
कर-चरणागुलीना सम्धिप्रदेशाथ्व नेव स्फुटन्ति । 
न श्रुणोति कर्णथोष तस्यायुः सप्त दिसान्‌ || २६॥ 


अथै--जिसके हाथ और पेर की अ्रग्रुत्रियों की जोढें न 
फडफे और जो कानों के भीतर होने वाली आवाज को नहीं सुन 
सके उसकी सात दिन की आयु होती है। 

विषेचत-जब शरीर अकस्मात्‌ ही नि्येल या फ़ाला पर्ड 
जाय, सर्वताघारण के समान रहने वाला भुखमण्डल कमल के 
समान गोल और मनोहर हो जाय एवं फपोल में इन्द्रगोप के 
समान्र चिन्ह प्रकट हों तो खात दिन की झ्ायु समझनी चाहिए । 


रोगी» के शिर के वाल खींचने पर उसे दर्द नहीं मालूम 

हो तो उसकी ६ दिन की आयु अवशेष जाननी चाहिये । अऋवूसुत 
तरंगिणी में इसी चिन्द्द को सात दिन की आयुका कारण भी पतलाया 
। इस चिन्द में वैशानिक हेतु यद् दिया गया है कि बालों का 
सम्वन्ध मस्तिष्क के उन शान तस्तुओं सेह्े जो संवेदन उत्पन्न 
करते हैं. संचेदन उत्पन्न ऋरते की योग्यता का घिघटन भृत्यु के 
एक सप्ताह पहले से आरम्भ दो जाता है। शरीर शास्त्र के विशेषज्ञों 


#यदान्त्यचिन्द्रोत्यव्लो.उसितो भवेश्दारविंद समव॒क्न्रमरठलम्‌। 
थदा कपोल्ले बलकेन्द्रगोपकस्स एंव जीवेदिह सप्तरात्रिकम्‌ ॥-क्क पू ७०६ 

#्ायम्योत्पारितान केशान्‌ यो नरो नांचदुष्यते । 
अनातुरो वा रोगी षद्यत्र॑ नातिवतते ॥ 
अनाहुर रोगी आइज्ने वापि यो नर आयम्य चलादाक्ृष्य उत्पाटितान्‌ 
क्ेशान्‌ न श्रववुष्यते तद्देदना न चेचि स घडा् नातिवर्तते ।-च पृ.१३६२ 
अनिमित्त अधिलवी चक्खुसावो य लंब्रगो सासो। 

«  जहइ ता कमेण दस सत्त वासरते घुव मरण ॥ -स रे गा २२२ 





र्४ रिपंसमुच्चय 

का कथन है कि शरीर में दो प्रकार के मुख्यतः परमाणु होते हैं 
एक थे हैं जिनले संवेदनशीलता में गति प्राप्त होती है और दूसरे 
वे परमाणु हैं जो स्वयं संवेदून रूप में परिणत दोते हैं। प्रथम 
प्रकार के परमाणु झुत्यु के कई महीने पहले से ही विघटित होने 
लगते हैं, पर द्वितीय प्रकार के परमाणु मृन्यु के कुछ दी दिन 
पहिले चिघटित होना आरंभ दोते हैं। आचाये ने उक्त गाया में 
का संधेदन-शील परमागओं के विघटिंत होने का संकेत क्रिया 

। 


एक मास शअ्रवशेष श्ायुवाले के चिन्ह 
जीहरगे अइ्कसिणं अण्ण त॑ होह जरुप गुरुतिलञय । 
मासिक तस्साऊ निदिह सत्यर्तेहि ॥३०॥ 
जिहाप्रमतिक्ृष्ण खडित तझ्त्रति यस्य गुरुतिलक । 
मासिक त्त्यायुर्नीदेष्ट. शाह्षत्रिक्टः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--अ्रिएट शासत्र के ममेशों फा कथन है कि जिसकी जीम 


की नोंक 20“ 2 व ) बिलकुल काली हो जाय ओर ललाट पर 
की चढ़ी मिट जायें वह एक मास जीचित रहता है। 


तीस दिन अवशिष्ट आयुवाले के चिन्द 
-  कर-चरणेषु अ तोय दिल्न परिसुसइ जस्स निर्भत । 
» सो जीवह दिअहतय हह कहिअ पुल्व्धरीदि ॥३ १॥ 
कहर-चरणेषु च तोय दत्त परिशुष्यति यत्य निम्मोन्त। 
स जीवति दिवसंत्रयमिति कम्रित पनैसूरिमिः ॥ ३१ ॥ 
अथ--जिसके हाथ और पैरों पर जल रखने से सत्र जाय 


बह निसस्‍्लन्देदह तीन दिच्त जीवित रहता है, ऐसा पूर्वाचारयी का 
कथन है । 

विवेचन-अथान्तरों में भरराश्रिकारण चिन्दों का कथन 
करते हुए बतलाया है. कि घात के प्रकोप से जब शरीर में छुट 
झुभाने ज्सी भयकर पीड़ा हो, मर्मस्थानों में मो अत्यन्त पीड़ा हो 
भयकंर ओर दुष्ट विच्छू से कटे हुए मनुष्य के समान अल्यधिक 


रिएसपुडुवये एड 


चेदना से प्रतिच्षण व्याफुलित हो तो सम्रकना चाहिये कि बह 
तीन दिन तक जीवित रहेगा। 

शरीर विज्ञान वेचाओं का कथन है कि मर्य के पहिले तीन 
दिन से ही शरीर में परमाणुओं की राखायनिक विश्लेषण क्रिया 
आरंभ हो जाती है. जिससे शरीर को स्थिए रखने वाले बाय और 
कफ़ दोनों भ्रसमादस्था को प्राप्त दे जाते हैं। शारीरिक विज्ञान 
के अनुसार त्रिकोप में तीनों दोषों के विकृत दोने पर भी वायु और 
कफ में पहले विफ/र आता है, और इन दोनों की ब्रिकृति इतने 
अखमान रुप से होती है जिससे पित्त दोष इन्हीं के अन्तगोत आ 
ज्ञाता है। फलतः तीन दिन पहले से शरीर-स्थिति को संपन्न करने 
चाले घटक रूप परम्गणु वायु की तीघ्रता से आचाये प्रतियादित 
खिन्हों को प्रकट फर देते हैं । 

हु लिकट भूत्यु प्रफट करने वाले अन्य चिहे 


. चयणम्मि नासिआए तहगुज्के जस्स सीयलो पव्गो । 
त्तस्त लहु होश मरणं पुत्वायरियेहिं णिदिद् ॥ ३९ ॥ 
चंदने नासिकाया ठथा गुल्के यस्थ शीतल पबनः। 
तस्य लघु भवति मरण पूर्वाचारयानर्देष्टम ॥| ३२ ॥ 
शअर्थ--पूर्वाचाय्य के द्वारा यह भी कहा गया है. कि जिसके 
मुख, नाक तथा गुप्त इन्द्रिय से शीतल वायु निकले वह शीघ्र ही 
मरताहै।..... ड़ 
विवेचन-आधुनिक शरीर विज्ञान भी वतलाता है कि सृत्यु 
के पृर्ष कुछ दिनों से ही बाह्य करण-इव्रियां, जिनसे संचेदन होता 
है, मांस पेशियां जिनसे गति था संचालन होता और संवेदन 
सूत्र ज्ञो इन दोनों के वीच सम्वन्ध स्थापित फरते हैं, विश्टल्ललित 
हो जाते हैं । इस विश्वृंखलित अचस्था का नाम ही शारीरिक भरशां 
चिन्ह या रिए है । गतिवाहक सूत्र और संवेदत वाहक सत्र की 
'शिथिलता ही सृत्यु का फारण दै। इस सत्र की शिथिलता से मुख 
7 हुद शरीरे प्रतिपीड्यत्यप्यनूनमर्माणि माझतों यदा । 
तथोग्रदुश्विकविद्धवनर॒स्तव दु खी त्रिदिन स जीवति ॥ के इ. ७०६ 


श्द्ृ रिप्समुच्चय 
और नाक से शीतल वायु निकलती है, इसीलिये आचाये ने उपयुक्त 
गाथा में विज्ञान-सम्भत उक्त मरण चिन्दों का निरुपण किया है। 
पैद्रद दिन की आयु व्यक्ष करने वाले शारीरिक रिष्ट 
देह तेयविदीण निस्सरमाणो हु उद्दए सासो। 
पंचद्स तस्स दियहे णिद्दिट्ठ जीविं इत्य ॥ २३ ॥ 
देहस्तेजविहीन: . निस्सल्‌ खलूत्तिशति खासः | 
पचंदश तस्प दिवसाक्रिर्दिष्ट जीवितमन ॥ ३३॥ 
श्रधे- यह कहे जाता है कि यदि शरीर कांतिहीन हो और 


बाहर निकलने में श्वास तेज दो तो वद इस संसार में १५ दिन 
तक जीवित रहता है। 


विवेच्ल--जिस+ महुष्य का रूप दूसरों की दृष्टि में नहीं 
आता हो एवं जिसे तेज सुगन्ध या दुगैन्ध का अझञभव नहीं होता 
हो वह १५ दिन जीवित रहता है। 


जिसका" स्नान करने के अनन्तर बक्षःस्थल पहले सूखता 
है और समस्त शरीर गीला रहता है वद व्यक्ति सिफे १५ दिन 
जीपित रहता है । 

आयु के सात दिन अवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्द । 

अनिमित्त जलवबिंदु नयणेत्ु पति जरस अणवरय । 

देसणा हवंति करूणा सो जीवह सत्त दिआहाई ॥२७॥ 

अनिमित्त जलबिन्दनो नयनेम्य पृठन्ति यस्यानवरतम्‌ | 

दशना भव्रत कृप्णा. स जीवनि सप्त दिवसान्‌ ॥३४॥ 


> यदा पररि्सा नह दृष्टिमरवले स्वय रचरूप न च परश्यति स्फुटम्‌ 
प्दीदगन्ध चूम चेत्ति यह्तन त्रिपतराग्रेषु नरो न विदतें (-छ प्‌ ७०४ 
*. यश रनाताइनिप्ताय पूर्वमू शुप्पन्युरो शशप्र । 
आईं रईपप्ेपु शोर्थमास न जीदति ॥-च. पृ. १४१३ 
सं नाताइृश्प्ति दच्चापि भजसते नील मतिका । 
समिति बाउस्समा। हें हरदा 6 गलट॒पम्‌ ॥-थ., सा [ ४४६ 


रिएसमुच्चय २७ 


अधे--यदि शकारण ही नेत्ों से अ्रमचरत पानी निकलता 
रदे और दांत काले पड़ जायें तो सात दिन की आयु अवशिष्ट 
समभनी चाहिदे। 


विवेचन->शरीर विज्ञान-वेत्ताओं छा कथत है कि जिस 
व्यक्षि के दांत विकृत होकर सफेद हड्डी के समान मालूम हों, कुछ 
हब यदार्थ उनमें लिप्त रद्दे एवं दांत भयानक और विकृत दिखलाई 
पड़ते हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट समझनी चाहिये। 


आयुर्वेद में नेत्र, फान और दांत की परीक्षा के प्रकरण में 
किखा है कि अत्यधिक तापमन के अनन्तर ठएडक लगने से नेत्र 
से पानी निकलता है। नेन्न इंद्विय के द्वारा जो प्रकट होते हैं. उनका 
प्रधान कारण शरीर-घटक परमाणुओं का विश्लेषण माना गया 
है। जब शरीरमें धाह्य बिज्ञातीय द्वव्यों का सम्बन्ध हो जाता है तो 
सबसे पहले उसकी सूचना नेत्ों को मिलती है और वे उस विजा- 
तीय द्वच्य को किसी न किसी रूपमें वाहर निकालने का प्रयत्त 
फरते हैं । लेकिन जब नेन्त उस विज्ञात्तीय दृब्य को निकालने में 
असमथ हो जाते हैं तो उनसे पुकाएक लगातार पानी लिकलने 
लगता है। इस अवस्था को इस प्रकार कह्ठा जा सकता कि जैछे 
अत्यधिक गरम चस्तु पर दो चार कण जल पड़ने से एक प्रकार 
का तेञ उत्पन्न होता है-भीतिक विज्ञान की परिभाषा में विधुत्करों 
की.लद्दर वेग पूर्वक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार नेत्रों के ऊपर 
पकाएक पढ़ने से निरम्तर जल प्रधाह निकलने लगता है और 
आगे जाकरे यह प्रवाह एक ही भभके में जीवन लीला को समाप्त 
कर देता है! तात्पये यह कि विना रोग के प्रकट हुए आशभ्यन्तर 
स्थित विजातीय द्व॒व्यों के अकस्मात्‌ दवाच से आंखों से जल फी 
धारा अनवरत रुपसे प्रवाहित होती है और युद्द शीघ्र मृत्यु की 
सूचक है। 
आचाये ने इसी वैज्ञानिक तथ्य का उपयुक्त भाथा में निरू- 
पण किया है। 


» अ्रस्थिग्वेता द्विजा यस्‍्य पृष्पिता- पड संदत्ता । 
विक्वत्या न स रोग्रास्तु विहायारोग्यमश्लुते ॥-क पू १३६३ 





श्द रिप्रससुच्चय 


भृत्यु के दो दिन पहले प्रकट होने वाले शारीरिक चिन्ह 
दिद्ीर चप्पियाए ताराबिब ण जरुप ममडेइ । 


दिणजुअमण्फे मरणं णिदिह तस्स निब्भतं ॥हेणा 
दृष्ट्या आक्रान्तया ताराबिम्ब न यस्‍्य ख्राम्यति | 
दिनयुगमध्ये मरण निर्दिष्ट तत्व निम्त्नान्तम्‌ ॥१५॥ 
न्ेन्नों के संचालन के साथ पुतलियां प्रती 
हों तो /3520%08 दिन के भीतर मरण होता ता है गज 
विवेचन--अन्‍्थान्तरों में दो दिन की आयु अवशिष्ट रह 
जाने पर अनेक सरण-चिन्हों को कष्ा गया है। एक&£ स्थाव पर 
लिखा है कि ठडे जल से सिंचन करने पर भी जिसे रोमांच' नहीं 
होता हो आर जो अपने शरी की सर्ज क्रियाओं का अनुभव नहीं 
करता हो, वह दो दिन के भीतर शृत्यु को प्राप्त होता है । 
चरक# में इन्द्रिय की परीक्षा करते हुए लिखा है कि जो 
अधन आकाश को धनीभ्रत ओर कै चक देखता है और 0 
पृथ्वी के अधन रुपमें दर्शन करता है।। अ्रभूर्चिक 382४० मान 
दिखलाई पड़ता है, तेजमान अप्नि तेज-रहित दिखलाई पड़ती 
है, स्थिर वस्तु को चचल ओर चचल को स्थिर रूपमें देखता है. 
निरभ्र आकाश को मेघाचउल्ादित देखता है, उसका शीघ्र मर्ण 
होता है। जिस व्यक्ति की काल्ी- पुतलियां बिना किसी रोग के 
सहसा सफेद हो जायें और जो नेत्र संचालन कग्ने पर नेत्नों के 
भीतर रहने वाले प्रकाशमान तारा का दशन न करे तथा जिसकी 
भीतरी आंखों का आकार सैल्रा ओर सफेद दिखलाई पड़े उसकी 
सत्यु निकट समभानी चाहिये 
> जलेस्मशीतैदिंमशीतलोपम प्रसिच्यतो यल्‍्य न रोमहर्थ । 
न चैत्ति यस्तर्वे शरीर सन्‌ क्रिया मरो न जीवेदद्विलात्पर स* ॥-क पृ ७१० 
+# घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव मेदनीमू । 
दिगीतमुभय त्वेतत्‌ परयन्‌ मरणसच्छति ॥ 
यध्यदशनमायात्रि मास्तोउम्बर गोचर | 
अप्निनायाति वा दीप्तस्तस्यायु क्षयमादिशेद्‌ ॥ 
जले सुविमले जालमंजगलावठते नर 
सिथिरे गच्छति वा दृष्ट्बा जीवितात्‌ परिमुचछ्यते ॥-च ए १३६४ 


रिघ्समुच्चय कि 
झटु के चार माह पूर्व होने वाले शारीखति मय हवन 


विदिशायों रदिणायों गरणविणासों हे हु जएत ७ 
अईगिद णिद्गायों मासचउक्ष उ सो जिपई ॥ रे॥े ॥ 
_ घृतिनाशः सूतिनाशें यमनविनाशों भत्रीह व । 
अतििद्र निद्वाताशो मासचतुष्क तु स जीवति ॥३९॥ - 

.... अधै-जिस व्यक्ति के चैरय और स्टटति नशट हो जायें और जो 
कक हो ज्ञाय, जिसे अत्यन्त सींद आती हो भअपेया 
सींद ही नहीं भाती हो तो चह चार मास जीवित रहता है! 

विवेचन--चैज्ञानिरों ने चैथे और स्मृति का वर्णन करते हुए 
बताया है कि सुख्यत स्मृतिये दो प्रकार की होती हैं-पक तेतुगत 
स्मृति-अचेतन और दूसरी खेतन स्टृतति। तंतुगत स्मृति उन 
आच्चादित अम्तः संस्कारों की पुनरुद्धावता है जो संवेदन सत्र 
ग्रेथियों में संचित रहते हैं--अस्तः संस्कारों की धारणा के अनुसार 

ओ शारीरिक ध्यापार होते हैं. उतका मान इस स्मृति में नहीं होता 
चेतन स्मृति अन्तः संरुसरों का प्रतिविष्व पढ़ने से उत्पण् होती 
है, इसमें प्रथम संस्कारों की घारणाएँ रहती हैं. फिर वे हानपूर्रक 
उपस्थित हो जाती हैं.। चैये के संबंध में मी चैज्ञ निकों ने घताया है 
कि यह एक श्रन्तः प्रवृत्ति है, जिसका प्राणी समय २ पर उपयोग 
करता रहता है । चेतन स्छृति मनुष्यों की मृत्यु के चार माह पहले 

से नष्ट हो जाती है, इसका प्रधान कारण यह है कि जीवन शक्ति के 
न्यून हो आने एर उन्नत मनोध्यापार रुक जाते है-। जीपन शक्कि 
जिठनी अधिक उप्नत और विकसित परिणाम में रहेगी, मनुष्य 
के मन्रोष्यापार उतने ही अ्रधिद्र उन्नत कोटि के होंगे। मनुष्य के 
मस्तिष्क व्यापार और क्वारीरिक व्यापार जब संतुलित प्रवस्थो में 
हीं रहते हैं, उस समय उसकी जीवन शक्ति घट जाती है। सृत्यु 
चिल्ह प्रधान रूप से शारीरिक और मस्तिष्क संबंधी वेगों की 
असमता योतक ही हैं। शरीर दिश्वात की तह में प्रवेश करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि घृति और स्वृति, चेतत अवस्था से जब 

अचेतन अवस्था को प्राप्त होती हैं, उस समय व्यक्ति के सोतिक 
शरीर में इस प्रकोर की रासायनिक किया होती है जिससे उसकी 


इ० रिप्समुच्चय 
जीवन शक्षिव[ हास होने लगता है और वह घीरे-धीरे मुृत्युके निकट 


पहुँच जाता है। इस अवस्थ में व्यक्ति के अन्त+करण से प्रीति, 
च्ृणा, प्रवृत्ति, आदि मनोवे्गों की परम्परा विच्छिन्न दोने लगती है 
ओर उस के संवेदन में भी न्‍्यूनता आने लगती है। 
आचार्य ने उपयुक्त गाथा में इसी मनोबैशानिक रहस्य को 
लेकर घृति और स्मृति का नष्ट होना चार माह पृवे से ही मृत्यु का 
सूचक बतलाया है | ये दोनों प्रवृत्तियां चेतन-ज्ञान से सम्बद्ध 
रहती है, अतः इसका अभाव स्पष्ट रूप से चेतना-जीवन शक्ति के 
अभाव का द्योतक है। 
शारीरिक चिन्द्रों द्वार एक दिन, तीन दिन आर ने दिन फी आयु को 
ज्ञात करने के नियम 
ण हु पिच्छह णियजीहा एयदिएं होह तस्स हइृह आऊ। 
नासाए त्तिणि दिञ्रह्ा व दिआहा भमुहमज्फेण ॥३७॥ 
न खलु पश्यति निजजिह्मेकदिन भवति तत्येहायु, । 
नासया त्रीन्‌ दिवसान्नत दिवसान्‌ अ्ृमध्येन ॥ ३७॥ . 
अधै-यदि कोई अपनी जिहा- न देख सके तो एक दिन, 
नाक न देख सकने पर तीन दिन और भौंद के मध्य भाग को न 
५ देख सकने पर नो दिन जीवित रहता है । 
_..विवेचन--नवान्दिकादि मरणचिन्दों?? का कथन करते हुए 
आयुर्वेद में त्ञ विकार को नौ दिन की आयु का कारण माना है, 
यहां झ के मध्य भाग का अद्शन मृत्यु का- चिन्ह नहीं चतलाया 
/ है, धत्युत भौहों का टेढ़ा हो ज्ञाना या और किसी प्रकार का विकार 
%जियद तिदिण स सब्ब॑ पासति पीय प्यत्थसत्य जो 4 
जस्य या कतिश मिन्ने हृदति पुरीस- स लहुमरणे ॥ 
वद्धचक्खुलक्खा निरक्खमाणों वि न यतिय नियइ। 
भमुयाण जय ज्ये सो नवदिवसब्भतरे मर्‌इ-“स, र॑ या.१६८-१६६ 
अश्नूयुग्म नववासर भ्रेवण्यों: घोष च सप्ताहिकम। 
नासा पचदिनादिमिनयनयोज्यीति्ेनाना त्यम्‌ ॥ 
जिह/मेकदिन विकागतिस्सद्टथाद्दरतो. घुद्धिमा- 
रत्यफ्त्वा देरमिद त्वजेद विधिवत उसारमीर पुमाम्‌ ॥-क पर. ७१९ 





रिण्समुड्चय 34 
उत्पन्न हो जाना सृत्यु चिह्न वतलाया है। कान में समुद्र घोष 
सदश आवाज आने पर सात दिन, ताऊ में विक्ृति दोहे पर पांच 
या चार दिन, आंखों की ज्योति में विकार होने पर तीन दिन और 
रसना इंद्रिय के विकतत होने पर एक दिन की आयु समझतनी 
न्याहिये। 

शरीर विश देत्ताओं ने इन्द्रियों की परीक्षा से आयु का 
निश्चय किया है। उत्तका मत है. कि शारीरिक लक्षणों में सबसे 
पहले स्पशैन इन्द्रिय जन्य मृत्यु चिह्न प्रकट दोते हैं। इन विन्‍्हों 
का चर्णंन करते हुए लिखा गया है कि रपर्शन इन्द्रिय में अनुभव 
शत््यता के होने पर तीन महीने के भीतर मृत्यु होती है! अन्य 
इन्द्रियों में रुत्यु के कुछ ही दिन पूथे शिथिलता आती दै। आचाय 
' ने हसी वैज्ञानिक्त सिद्धान्त के आधार पर उपयुक्ष मरण डिन्दों का 
निश्य किया है। 
सात दिन एवं था दिन की आयु को ज्ञात फरने के वियम 


फण्णाघोसे सत्त यढ्षोयणताराअदं धणे पंच। 
दिश्हाई हवइ आऊ इय मणिअर सत्यर्तीह ॥३८॥ 
. कर्णाषोषे सत्र चर लोचनताराहुशसे पच । 
दिवसान्‌ भवत्यायुरिति भणित शात्रविद्धि: ॥ २८॥ 
अथे--कानों के भीतर दोने वाली ध्वनि फो व छुनने पर 
सात दिन और आंखों के त्तारा-आंखों के भीतर रहने वाके भसरः 
के समान्ष प्रकाश को, जो नाक के पास के फोनों को दवाने से 
अक्ट होता है, न देख सकने पर पांच दिन की आयु अवशेष रहती 
है, ऐसा शाख्तर मसश्ञों का कथन है।. 
सात दिन की अवशेष आयु को व्यक्त करने वाले अन्य चिन्ह ; 
घड़े चिञ्र कर जुअर न हु लग्गह संपुडेण निब्भंत। 
बिह॒डेइ अइसएरए सत्त दिणाई उ सो: नियह ॥३९॥ 
बद्धमेव कयुगछ न खलु लगते सम्पुटेय निम्नन्तिम्‌। 
विषव्यत्मतिशयेन स॒ह्त दिनानि तु स जीवति ॥ ३₹ ॥ 


श्र रिप्टसमुच्चय 


अर्थ-यदि दाथ हाथ दथेली को मोइने पर इस प्रकार न 
सठ सके, जिससे चुदलू वन जाय और एक वार ऐसा करने पर 
अलग करने में देर लगे तो सात दिन की आयु+: समझती चाहिये। 


विवेचन-अ्न्धान्तरों में शारीरिक मग्ण चिन्हों का निरूपण * 
क़रते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपने पैर नहीं दीखें 
चह तीन वर्ष, जांघ नहीं दीखे तो दो चर, जाजु-घुटना न दीखे तो 
एक धर्ष, उर-घत्तस्थल नहीं दीखलाई फ्डे ता दश महीने, कटि 
प्रदेश नहीं दीख पडे तो सात महीने, कुक्तिकोख नहीं दिखलाई पड़े 
तो चार महीने, गदेन नहीं टीख पडे तो एक भद्दीने, हाथ नहीं 
दिखलाई पड़े तो पन्द्रह दिन, थाह-भुजा न दिखलाई पड़े तो आठ 
दिन, अश-कंधा नहीं दिखलाई पड़े तो तीन दिन एवं नख और 
दांतों का विव्त हो जाने से दस दिन की आयु शेष समभनी 
चाहिये ! शरीर-शाल््र के बेत्ताओं का कथन है कि सृत्यु के कई 
महीने पदले से ही नाक, कान, जीभ और सुंद विकृत हो जाते हैं। 
इस श्रवस्था में वे कुछ दिन पहले से ही भुत्यु के सूचक वन 
जाते हैं । न 

भरण के अन्य चिन्हों का प्रतिपादन करतेहुए एक» स्थान पर 
लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि में भ्रांति होना, आंखों में अन्येरा 
आना, आंखों का स्फुस्णं ओर आंखुओं का अधिक रूपमें चहना, 
ललाद पर पस्तीना आना, जीवन घारक रक्घाहिनी और रसवाहिनी 
$त्तश शर्रें न्‍्यम चेत्नाथिष्टानभूत पेचमहाभूतगिकारसमुदायाग्मक्म्‌ । 
समयोगदादिनों यदा ह्ाम्मिन्‌ शर्ररे धातवों मैषम्यमाप्थन्ते तदेद क्लेश विनाश 
था प्ोष्नोति >च. पू १९४८ 
>पाद अजधा रचजानूइकटिवृक्षिगलास्दल । दस्तयाह्मसद्त्तोडग शिग्थ 
कमते यदा “न प्येदात्मनत्द्रावा क्रमालिब्धेस्ज्यन्सर | सासान्दश तथा सप्त- 
अतुरेफान्सनीबति” तया पचाष्टमन्रीफ्ति दिनास्येगपिरान्यपि | जीवेदिति नरो मत्ा 
त्जेंदा मपरिमदम्‌ ता न्क ६, ७१० 
#स्यन्नोतिग्तिमिर इशस्फुरणता स्वेदस्चदक्प्े शझ़ी। 
स्पैंय॑ जीवडिरास पादससस्योस्त्यन्तरोमोड्मे ॥ 
प्रात्ादभूरिमितप्रगधिरपि तर्शीनज्वर खामस- 
रोपस प्रमवेश्नरस्प दुएसा सत्यूधमह्नजणम ॥-क प्र. ७११ 


रिश्समुच्चय श्र 


गाहियों में स्थिरता उत्पन्न होना, हाथ आर पेरों पर अत्यधिक 
रुप से रोमों का उत्पक्ष होना, मल की अधिक भब॒सि होना, १०७ 
डिग्री से ऊपर झदर का होना, श्वास का रुफ जाना एवं ललाढ 
का अत्यधिक गमे और अन्य शरीराघयवों का शीतल दोना। आदि 
दिन्द शीघ्र ही रृत्यु के सूचक बताए गएदे + 
. इंदि रिवरगणे भणियं पिणडत्थ जिशमयणुसारेण । 
पिछुणिज्ज हु सुपयर्त्थ कहिज्जमाण समासेण ॥४०॥ 
इति रिध्टाण भणित पिय्डस्प जितमताजुसारेण । 
निश्रूषत्ता खलु धुपदस्थे कम्यमान समासेत ॥ 8०॥ 
अथे--जिनदेब के उपदेशाउुसार निर्शीत पिएडस्थ-शारीरिक 
का कथ्त किया गया है। अब संक्षेप में कथित पद्स्थ-चाहय 
निभिततों के द्वार संकेतित रिओलों का वर्रन किया जाता है। 
पदस्थ रिष्ट का लक्षण « 


ससि-सर्दीवयार अरिदृस्वेण पिच्छए जे जे | 
- ते उ भणिज्जद रिटे पयत्यकुस झंणिदेहि॥ ४९॥ 

शशि-सूर्य-दीपकादीनरिष्टकपेण. पर्यति थे यम । 

ततु॒भगपते रिष्ट पदायरूप मुनीन्‍्द्ीः ॥ 8१ ॥ 

- अधथ-यदि कोई अशम लक्षण के रूप में चन्द्रमा) खये, 
दीपक या प्रन्य फिसी वस्तु को देखता है ठो ये सप रिष्ट झुनियों 
के द्वारा पदस्थ--चाह्य वस्तुओं से संबंधित कहलाते हैं 

विवेचन्ू--आकाशीय दिव्य पदाया का श॒माश्ुभ रूप में 
दृशन करना, कुते, विलली, कै।आ आदि प्राणियों की इृष्टानिष् 
सूचक आवाज़ का सुनना या उनकी अन्‍य किसी धकार की चैष्टाओं 
को देखना पदस्थ रिप्ट कद्दा गया दे । पदस्थ रिष्ट में झत्य की 
खचना दो तीन ये पूषे भी मिल जाती दे। आचार्य ने पदस्थ 
रिशें का आगे संक्षेप में बढ़ा छत्दर कथस किया है। 

पुनः पिशडस्वरिंष्ट फी परिसावा 
णाणामेऊविभित ते पि दवे इत्य विन्वियप्पेण । 
णाणासत्यमएण मणिज्यमाणं निसामेह॥ ४२॥ 


इ्8 रिप्रसमुच्चय 


नानामेद जिमिनन तदपि मत्रेद््न निर्निकल्पेन । 
नानाशाह्षमतेन मण्यमान॑ निशामबत ॥ ४२ ॥ 
अध--हसमें संदेह सहीं कि श्रनेक प्रकार की बस्तुओं के द्वारा 
इसकी पहिचान हो सबती है माना शास्त्रों के द्वारा जिनका वणन 
किया गया है उनका यहां कथन किया जात है, ध्यान से छुनो । 
पदस्थ रिष्टज्ञान करने की विधि 
पक्खालिऊण देह सियवत्थवि सेवणी सियाहरणों । 
युज्जित्ता जिणनाई अहिमतिझ णियमुहं पच्छा ॥४३॥ 
३४० हीं ण्॒मों अरिदताएं कमलेर घिमलेर उदरदेवी इटि मिदि 
पुर्लेदिणी स्वादा ॥ 
ग्रक्षाल्य देह सितवल्नविलेपनः सिताभरण । 
पूजपिला जिननाथममिमन्न्य निजमुख पश्चात्‌ || 9३ ॥ 
श्रथ-स्नान फर, श्वेत बख्र धारण कर खुगेधित द्रव्य तथा 
आभूषणों से अपने को सजाक्र एवं जिनेन्द्र भगवान की पूजाकर 
* कं हीं णमो अरिदृताण फमले २ पिमले २ उद्रदेवि इटिम्िटि 
पुलिहिणी स्वाद्दा । ” इस संत्र का 
इम मंतेश मेतिय णियवयण्ण एयवीस वाराओ । 
पुण जोएउ पयत्थ रिद्ैं जिगसासणे मणियं ॥४४॥ 
इति मन्त्रेण मन्त्रयित्वा निजबदनमेकबिशतिवारस | 
पुनः पश्यतु पदस्थ रिष्ट जिनशासने भणितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथे--इक्कीसवार उच्चारण कर अपने मुख को पविच कर 


- जिन-शास्तरों में चर्णित पिण्ड़स्थ-चाह्य पस्तु संवन्‍्धी रिशें का 
दर्शन करना चादिए। 


पिरडस्थ रिप्टों द्वारा एक वर्ष की आयु का निश्यय 
एक्क्री वि जए चंदो बहुविहरूवेहिं जोणियच्छेड | 
छिद्दोह तस्स आऊ इगपरिस होह निव्भन्त ॥४५॥ 


रिए्समुचचय श्श्‌ 


«5 एको5ुपि जगति चन्द्रों बहुविधरूपेयं: पश्यति। 
छिद्रौध तस्वायुरेकरपभवति निर्भ्नान्त [| ४५॥ 


अधै-जो कोई संसार में एक: चद्धमा को नाना रूपों में 
तथा छिढ्ों से परिपूरी देखता है, उसकी आयु निश्चित रूप ले एक 
अप की होती है। 
विवेचव--अन्धान्तरों में एक दर्ष की भ्रायु के योतक रिप्टों का 
कथन करते हुए वताया+ है कि जो व्यक्ति अद्ध चन्द्रणभ को 
भशणडलाकार देखता हो और जिशफो घ्रुधतारा, अरुंचती तारा, 
आकाश, चन्द्रकिरण एवं दिन में धूप नहीं दिखाई पढ़े, तो बह 
एक चर्ष जीदित रहता है। 
जो+ व्यक्ति सप्तकष ताराओं का तथा इनझे पास में रहने 
चले भ्रंधती तारा का दशत्त श्हीं करता है तथा जिसके द्वारा 
बलि दिये अन्न को फैश प्रहण नहीं करता है, वह एक वर्ष के भीतर 
सृत्यु को प्राप्त दोता । 
प्रकृति मशुष्य को प्रत्येक इ्टनि"्ट की खूचना देती है। जो 
सुश व्यक्ति हैं थे प्रकृति के संकेत को समभा ऋर सजग हो जाते 
है और जो विषय घससना भ्रस्त हैं, बे उन प्रकृति के रहरुपमय 
सकेतों को समझने में असमयथ रहते हैं । ६. तिष शाख में प्रकृति 
के भ्तिरिक्त साधारण ,प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली, नेब्ा, सांप, 
“ कबूतर, चींटी कैश एच गाय, बेल आदि भी संकेतों के प्रघतक 
माने गये हैं। आ्राकाशीय दिव्य पदाया के अतिरिक्त भूमि 'पर घटित 


» एक्क व दो व तिरिद्द ब रवि-सम्तिविम्बेइ तारएसु वा। 
जो पेच्छति छिद्ाई जाण तदाऊ वरिसमेक्क ॥ “सं. रे, या, १८३ 
सयदर्दवन्द्रे डपि च मेडप्रभा धुवे च तारामयवाप्यरपतीम । 
मरत्पथ चन्द्रकर दिवातपे न चैद पश्येज्षिह खोडपि बत्सरात्‌ | 

्क, पे. 





# सप्पीणा समीपत्था यो न पस्यत्यसन्थतीमू । 

सवत्पराते जंतु स सपश्यति महंत तम ॥ 

बक्षि चलिसुज्ो यस्य अणीते नोपभुजते । 

लोदातर॒गत पिरड येक्के सवत्वरेश स |. “व. ३ पर०७ 


३६ रिप्समुचचय 


छोने वाली प्रकृति की लीला मी अरिष्ट ययोतक है। प्राचारय ने 
उपयुक्त गाथा में चन्द्रमा के विकृत रूप दर्शन को एक घर्ष पूथे से ही 
मृत्यु सूचक बताया है। संद्विता भ्रन्‍्थो में चन्द्रमा कालाल आभायुक्े 
दशन एवं उसका ग्रहय के अभाव में भी अहर कैसे रूए का दशत 
करना एक वर्ष पूर्ष से ही मुत्यु की खूचनाका कारण मात्रा है। 


तह छरस्स# य विंवं णिएद्‌ छिंद अणेयरूवेहिं । 

तस्प भणिज्जद आऊ वरिसेगे सत्यइतेहिं ॥४६॥ 
सूरस्य च विम्ब पर्यति दैद्ममनेकरूपैः॥ : 

तत्य. भण्यत आयुर्षेंक शात्नविद्धिः ॥ ०६ ॥ 


र्थ--निमित्त शास्त्र के ममेत्ञ विद्वानों का कथन है. कि जो 
व्यक्ति सूये बिस्‍्त्र को छिद्पूण और अनेक रूपों में देखता है, वह 
_ एक वर्ष जीवित रहता दे । 


ऋते। यत्र विहीयेते चन्द्रमा इवादित्यो दश्वते नरश्मय प्राहु्वान्ते लोहिमी 

जैसवति यथा मजिष्ठा व्यस्त पायु. काककुलायगरन्धिकमस्य सिगेवायति सपरे- 
तो<उस्थात्मा न चिरमिव जीविष्यति विद्यात्‌ । स यत्करणीय सन्येत तत्कुवीत गदन्ति 
यच्च दूर इति सप्त जपेदादित्मयत्वत्य रेतस इत्येफ़ा यत्र जह्मा पत्मानेति खलु« 
द्वये तमसस्परीत्येका । अयातरि यत्र छिद्र इवादित्यों दश्यते रथनाभिरिवामिख्यायेत 
दिद्रा वा छाया पस्येत्तद्प्येब्मेव विद्यात्‌ ॥ नम आप १३५ 

इन्दुमुष्शा रचिं शीत ढिद्व॑ भूमा रवावपि। 

जिद्मा श्यामां सुख कोछनदाय च यदेछ्ते ॥---यो. शा प्र, ४श्लो,१४६ 

असनन्‍्यन्ती ध्रुव चैव विष्णोद्दीणि पदानि च। 

आयुर्शिवा न पश्यन्ति चतुर्थ मातृमरब्लमू ॥ 

नासाप्रे भूथुग जिद्ना मुख चैद न पश्यति | 

क्रीघोष न जानाति स गच्छेद्ममन्दिरम्‌ 

रात्रा ठाद्दो। मितपति दिवा जायते शीतलत्व, 

कराठे स्क्लेष्मा विससवदन कुकुमाकारनेत्रे । 

जिहा कृष्णा वहति च सदा स्थूल सूक्षया च नाही, 

तद्भेघज्य स्मरणमछुना रामरामेति नाम्न ||. +नयो. र, पर- ७छ 

अरुन्धतों ध्रुव चैब नमो सद्मकिती तथा । 

स्व॒नात/म चर चन्द्राइमायुद्दीनो न पश्यति |. -धर् छि, 


रिएसमुच्चय ३७ 


विवेचन-प्राकृतिक ज्योतिष शास्त्र में प्रकृति के चिन्हों का 
चरान करते हुए बताया गया है कि प्रधान रूप से से ओर चन्द्र 
थे दो ग्रह हैं, इनकी गति और स्थिति का तो प्राणियों के जीचन 
पर प्रभाव पड़ता ही है पर इनके रूप दशेन और आकार दर्शन 
का भी प्रभाव पढता दे। समस्त प्राणी प्रति दिन इनके अवलोकन से 
अपने फर्तंब्य मार्ग फो ग्रहण कर सफते हैं। क्‍योंकि प्रत्येक भाणी 
के शरीर की वनावट सेर जगत के समान है तथा उसझे संचालन 
के नियम भी सार ज्षमत के नियमों से मिलते हैं | इसलिए व्यक्ति 
इनके दर्शन से अपने शरीर की स्थिति के समय में पूर्णज्ञान प्राप्त 
कर सकता है।तात्पय यह है शरीर की श्राभ्यन्तरिक रचना के 
पिछृत होने पर थाह्य सौर जगत की रचना भी विकृत पड़ती है। 
चतंमान में,.योग शक्ति फेन होने के फारण साधा'ण व्यक्ति 
आन्तरिक सार जगत की रचना न्‍की घिकृत को महीं देख पाते 
हैं इसलिए उन्हें बाह्य सार जगत फो विकार युक्ल देखने पर 
आन्तरिक सार जगत की विकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। 

_ _निमित्त शास्त के धुरन्धर आचायो ने अपने दिव्यशान द्वारा 
आसन्‍्तरिक्र सार जगत के स्वरूप को पूर्ण शात कर वाह्य सार जगत 
के साथ समानता दिखलाई दै' इसीलिए तारा, नन्नर्त, खये और 
चन्द्र आदि के विकृत दर्शन को रुत्यु का सूचक कद्दा है। 

रवि-चेद तद्द तारा विच्ठाया बहुबिहा य छिह्ा य। 
जो गियई तस्प भणियर बरिसेश जीविय्े हत्थ ॥१७॥ 
रत्रि-चन्द्री तथा तारा विच्छायान्‌ वहुनिधाथ छैढ/थ । 
यः पश्यति तस्थ भणित वर्षैक जीवितमत्र ॥ ४७॥ 
अथ--जी सूर्य, चन्द्र एव ताराशों फो कान्तिस्वरुप परिवततन 
करते हुए एवं नान। प्रकार से छिद्र पूरे देखता है, उसका जीवन 
एक चषे का कहा गया ६ | है 
विवेचन-सूये, चन्द्र आर ता।ओं का फान्ति स्वरूप 
आशभ्पन्तरिक सार जगत के स्यरूप कास कितिक है. उलमें परिवतेन' 
देखने से श्र न्‍्तरिक शरीर की रचना में रास यनिक विश्लेषण का 
संकेत प्राप्त दोता है ' मनुष्य के दाह्म आए आस्यन्तरिक दोनों ही 


झ्र्ष रिप्टसप्मुडचय 


व्यक्तित्वों का ज्योत्तिः--तेजल शरीर के कारण सार जगत से पर्याप्त 
सम्बन्ध है। सैर जगत के सात ग्रह मनुष्य के वाह्य आस्यन्तरिक 
व्यक्लित्व के विचार, अनुभव क्रिया तथा अन्तःकरण के प्रतीक माने गये 
आचार्य ने इसी वेशानिक सिद्ध न्‍त के आचार पर सूथ, चन्द्र और 
ताराश्रों की कांति के परिवतेतशील दशंन को सुत्यु का सूचक 
कहा है। वास्तव में सैर जगत से हमें प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश, तेज' 
आदि जीचन शक्कि घारक वस्तुर्ण तो मिलती ही है, पर इनसे 
अनेक जीवन के रहस्यों का पता भी लग जाता है। यदि व्यक्ति इन 
जीचन फे रहस्यों का सम्यक ज्ञान प्राप्त सर ले तो चहद अपने भावी 
जीवंत को सुख मय वना सकता है। कुपथ में घसीटने वाले 
पम्रिथ्याचार और बासनाओं का त्यगा कर अपने जीवन फो दिव्य 
सांचे में दाल सफता है। निमितत शास्त्र प्रकृति के इन रहस्यमयी 
शान-बिज्ञानों पर प्रकाश डालता है आर पहले से ही प्रकृति परिवर्तन 
द्वारा कत्तेव्य की सचना दे देता है । 
पदस्थ रिष्टों द्वारा .निकट अत्यु दा ज्ञान 


दीवयसिदा हु एगा अणेगरुवा हु लो णियच्छेइ । 
तस्स लहु होइ मरणं कि बहुणा हह पत्तावेण ॥४८॥ 
दीगकशिखा खल्वेकामनेकहूपा खलु य॑ पश्यति | 
तस्य लघु भत्रति मरण कि वहुनह प्रलापेन ॥१८|॥ 
अथै--जो व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लौ फो अनेक रुपमें 
देखता है, चद तुसन्त मर ज्ञात दे । इस सम्पन्ध में अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं । 
उत्तमदुर्म हि पिच्छ३ हिमददृठमिवाणलेश वा नाग । 
लहु होड़ तस्पर मरणे पर्यपिय प्ुणिरवरिदेदि ॥९९॥ 
उत्तमद्ुम हि परयति हिमइखमिब्रानलेन था नूनम्‌ | 
लघु भयति हत्य मरण प्रजल्यित मुनिवरेन्द्र, ॥2 र।॥॥ 
अर्थ-अ्रए मुनियों फा कथन दि कि ज्ञो व्यक्ति श्रत्यधिक 


उम्नतड्क्ष-ताड छुक्ष को अग्नि या शीत से जलने एुए देते तो उसकी 
भृन्यु निकट समय में होती दे । 


रिएसम्ुुड्चय हु ३६ 


विवेयन--पन्थान्तरों में पदस्थ रिश्यों द्वारा निकट सत्यु का 
फथन करते हुए चताया गया है कि जो व्यक्कि+ इच्तों की बडी 
सघन पंक्ति को दूर से छिक्न-मेत्त और विलग' देखे, जिसके पै८ 
का चिन्ह कीचड़ या धूल में खेडित दिखलाई पडे, जिसका फफ 
जल में फैंकने से हू जाय, जिसके मुख में तजैनी, मध्यमः और 
अनामिका ये तीनों अगुलियां साथ जोडकर न समाय, स्वान 
करने पर जिसके मस्तक सख्त धूम शिखा निकले और जिसके मस्तक 
पर खाली जुँह चाला पढी बैठे बह शीघ्र मरण को प्राप्त द्ोता है। 
एक स्थान पर परों की अ्रगुलियों के नखों की आभा का नील वर्ण 
सय होता तथा तद्गत्‌ चन्द्र विस्व॒ का झवारण दर्शन करना अरिप्ट 
सूचक बताया है । 


पदस्थ रिप्टों द्वारा तीन मास की भायु के चिन्ह 
सतत दिणाईं णियच्छह रवि-ससि-ताराण जो सुहं विद | 
ममभाणं तस्ताऊ होड़ तिमास न सन्देह ॥४०॥ 
सप्त दिनानि पश्यति रवि-शशि-ताराणा यः शुभ ब्रिम्बम्‌ | 
अ्रमन्‍्त तस्यायुभवति त्रीन्‌ मासान्‌ न सन्देह, ॥५०॥ 


*-झाया विधोने धुवशच्चमालामालोकयेदो न च मात्रचक्रमू। 
खडम्पद यरथ च कर्देमादै! कफश्च्युतो मज़जति चाम्बुजुम्बी || 
उर; पुर शुष्यति यस्य चाई न भान्ति तिल्लों उगुलयश्चु बकत्रे | 
स्नात्स्य भूदेन्यपि धूमव्लौ निल्लीयते रिक्तमुख- खंगो वा ॥ 
नाकीरशकर्श खणुयाच्च घोष नो वा समुक्ोपि एंतिं विधते । 
निश्रीरकस्मात्सुतरां च सुश्री: कृश स्थबीयावपि योप्युकस्मात्‌ ॥ 
ग -वि, चा, बूपू, ६७ 
>विच्छाए पेच्चतो रवि-संत्तित्तारागणे जियइ यरिस । 
अद्द सब्बहा न पच्छेति अच्छइ छम्मासमेव जइ ॥ 
तइ रकिन्ससिविंनांश भूमहण पास इ अकम्हा। 
जो निस्ठंसय पियाणस यारस दिवसाशि तस्साड ॥ 
जो पुण दो रविविम्बे पासइ नासडइ स मासतियगेण। 
रविविग्ब्संतरिच्छे पेच्छति भमिर झइ त्दुता [-से, रै.गा. १६४३-१६४६ 


छ० रिएसमुच्चय 
अथै--यदि सात दिनों तक रवि, शशि एव ताराओं के 


विम्यों को नाचता हुआ देखे तो निस्‍्संदेह उसका जीवन केवल 
तीन मास का होता है । 


विधेचन-पअथान्तरों में इसी प्रकार के अ्रन्य रिपशें का 
कथन दारते हुए बताया गया है कि जो तीन विन ठक सच्छिद्र 
चन्द्रमा को आकाश मरहल्त में देखता है तथा रवि मएडल का रात्रि 
में दशन करता है और जिसे उल्का एवं इन्द्र धन॒ुष का राजिमें दशन 
होता है वह तीन मद्दीने संसार में जीवित रहता है। यदि आकाश से 
इटते हुए तारे रात में दिखलाई पड़े तथा रात को आकाश में एक 
विचित्र कम्पन साल्रूम पड़े तो तीन महीने की अवशिष्ट 
आयु समझनी चाहिये रात को श्रकारण चन्द्रमएडल ग्लान और 
दिन को अ्रफारण ही रवि मरडल म्लान दिखलाई पड़े तो तीन 
मास की शेष आ्रायु जाननी चाहिये। यदि दिन में सहसा रवि 
मण्डल कृप्ए वर और रात में इसी प्रकार चन्द्र मएडल रक्त घर 
दिखलाई पड़े तो तीवमास की आयु समभझानी चाहिये। चन्द्रमा और 
रवि से रिप्ट ज्ञान भ्राप्त करने के लिये स्तान आदि करके पहले फह्दे" 
मंत्र का २९ वार जाप करके तब रिप्ट दशन करना चाहिये। 
साधारणतया व्यक्ति में रिए दशन की योग्यत। नहीं रहती है जिससे: 
बह अपने शुभाश्ुभ, इश्टानिए को शात फरने में श्रसमर्थ रहता है 
जिन व्यक्तियों में योग शक्ति होती है. या जिनकी आत्मा विशेष 
पविन्न द्ोती है वे चन्द्र और रवि के दशन द्वारा सहज में आयु 
झात कर छेते दें । इसी कारण आचार ने इस प्रस्तुत प्रकरण के 
पूर्य में ही रिए दशन की विधि घतलाई दै। 


ज्योतिष शासत्र में रचि और चन्द्रमा ही प्रधान रूप से 
समस्त सुख दुखों को अभिव्यक्ल करने वाले माने गये हैं। उत्तकी 
शति, स्थिति, उच्च, नीच, बक्री, मार्गी आदि के द्वाव तो आयु का 
निर्णय किया ही जाता है, पर इनके अवलोकन से भी आहु का 


निश्चय पिया जा सकता है| श्राचार्य ने प्रस्तुत गाया में सूथ-धन्द्र 
अवलोकन के ही कुछ नियम वतलाये है । 


रिएसमुच्चय डर 
सगे, चन्द्र, दशन द्वारा चार दिन एच घटिका शेष भायु के ज्ञात कजे के चिन्ह 
रबि-चेदार्ण पिच्छ चऊसु विदिमासु विबाई। 
चउघाडेआ चउदिणाई चउद्दिसें तह य चउाछिदं ॥५१॥ 
रवि-चन्द्रयो पश्यत चनस॒षर॒विदिक्लु चलारि विम्बानि | 
चलो धटिकश्॒त्रारि दिनानि चत्सषु दिक्लु दया च चल्ारि छिद्वाणि॥४ १॥ 
अर्थ-जो सूर्य या चन्द्रमा के चार बिस्‍्धों को चारों 
विविशाओं के फोणों पर देखे वह चार घरिफा-एक घेटा छत्तीस 
मिनिट जीवित रहेगा और जो दोनों के चार हुक्ड़े चारों दिशाओं 
में देखे चह चार दिन जीवित रहेगा । 
विवेचल--इसी प्रकार के अरिशों का वर्णन अन्यत्र भी लिखा 
मिलता है कि दिशाओं में खथे के अनेक सहछिद्र हुकड़े दिखलाई 
पड़े तो वह व्यक्ति चार मास या चार पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता 
है. चन्द्रमा के आठ हुकडे-चार चारों दिशाओं में ओर चार 


विदिशा के चारों कोणों में दिखलाई पड़े तो वह ध्यक्ति आठ दिन के 
भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। 


इन रिटों के अतिरिक्त जो >मनुप्य सदा वल्षिण दिशा के 
आकाश में मेघ का अस्तित्व न होने पर भी विजली की प्रभा के साथ 
प्रचएड आर चहझूल भ्ाकाश को देखता ह्टै चह मनुष्य चार महीने 
में मरण को धराप्त हो जाता है। 
छ मास, दो मास, एक मास और पन्द्रह दिन के आयु-ययोतक-चिन्द 
पज्कम्मि तहा छिह् मासेक्‍्क छत्ति तह य जुग् च | 
जह कमसो सो जीवह दह दिअह्ाई एच्योदव्या (य पच्व वा)॥१५२॥ 
मध्ये तथा छिंद्र मसैक पडिनि तथा च युगल च॑ | 
यथाक्रमश स ज़ीवति दश दिवसाश्व प वा ॥४२॥ 





>यदभहीनेडपि वियत्यनूनसह्िलोलद्िद्युत्रमया प्रपश्यति । 
यमस्य दिग्भागगत विरतर प्यात्यता भारुचतुष्धयाहिवध्‌॥ 
;; जनक प्‌ उण८ 


घर रिप्रसम्ुच्चय 


अर्ध--यदि कोई व्यक्ति सये और चन्द्र के चारों दिशाके 
टुकड़ों में छिद्र दरन फ्रे तो वह ऋरूशः एक मास, छः मास, दो 
भास और दस या पन्द्रह दिन जीदित रहता है। पूचे दिशा में 
सूये या चन्द्रमा के ठुकड़े में छिद्र देखने से एक मास आयु: पश्चिम 
दिशा में सये या चन्द्रमा के टुक्डे में हिंद देखने से छ ःगाल आयु, 
उत्तर दिशा में सूये या चन्द्रमा के डुकडे में छिंद्र दर्शन करने से 
दस या पस्द्रह दिन की ऋयु समभझनी चाहिए। 


विदवेचल-शरीर शास्त्र के विशेषज्ञों ने मन्त की रचना का 
इ्चरूप व्तलाते ६० मनोचृत्ति के प्रमाणतरृत्ति, विपयैत्ृत्ति, निद्राद्ति ' 
और स्मृतिधृत्ति ये पांच झेद वतलाये हैं।आगरूफ प्राणियों में भाण- 
चुक्ति, विकल्पदृत्ति और स्मृतिवृत्ति ये तीन प्रधान रूपसे पाडे जाती हैं 
निद्वावृत्ति आर विपर्यद्वत्ति का सद्भाव रहता तो सभी संजशी-मन सहित 
प्राणियोमेंहै, पर इसका प्रयोग प्रमादी जीघों के होता है। जो जीव विशेष 
ज्ञानवान हैं या चरित्र शुद्धि के कारण जिनकी आत्मा पत्र दो 
गई है, वे मन के चैये, उपपत्ति, स्मरण, आ्रांन्ति, कल्पना, मनोरध 
चृत्ति, जमा, सत-असत्‌ एवं स्थिरता इन नौ गुणों में से उपपत्ति 
और स्मरण ग्रुण का विशेष रूप से प्रणोेग करते हैं इस शुण के 
प्रयोग में इतना बैशिप्ल्य रहता है कि चद जीव मृत्यु के पूर्व से 
ही बाह्य निम्ित्तो को देखने लगता है।जिस व्यक्ति के भन का 
उपपत्ति गुण जितना प्रकट रुप में रहेगा, वह उतने ही स्पष्ट रूप में 
रिशलें का दशन करेगा। जैन आयुर्वेद शात्र के ग्रहचचिकित्सा और 
कालारिए प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपपत्ति गुण द्वार चन्द्रमा और 
खूये के हुकडों के दशेन का उत्लेख है।सर्व साधारण को मृत्य 
के पूर्व चारों दिशाओं में चन्द्रमा या सू्ये के सरछिद्र टुकड़े नहीं 
दिखलाई पड़ते हैं ! झिन्तु पूथे जन्म के शुभोदय या इस भव के 
शुभछायों द्वारा जिन ब्यक्षियों में प्रमाण मनोवृत्ति वतमान है और 
जो उपपत्ति गुण का प्रय ग करना जानते हैं, वे मृत्यु के कई ये 
पहले से ही रिएलं का दशन करने लगते हैं। ४ 


शारीरिक शैधिल्य से उत्पन्न होने वाले रिश्लों का दर्शन तो 
सभी प्राणी करते है, क्योंकि ये रिए आँख, नाक, कान मुँद, नाभि 
मतद्वार मृत्रेद्रिय और हाथ या पेर की बड़ी अगुह्ियों द्वारा प्रकट 


रिष्समुच्चय घरे 


होते हैं। शरीर शास्र में इसका प्रधान कारण यह बताया गया है 
कि मलुष्य के प्राण इन्हीं स्थानों से निकलते हैं। इसलिये इन्हीं 
स्थानों में रिए प्रकट दोते हैं। लेकिन जिन रिप्टों का सम्बन्ध चाह्य 
पदार्था से है वे मनकी सहायता से इईद्वियों द्वारा अवगत किये 
जाते हैं | जिन व्यक्तियों 'की मरनसिक शक्ति विश्लेषणात्मक नहीं होगी, 
वे बाह्य रिप्लों का दर्शन नहीं कर सकते हैं ! वाह्य रिप्टों के मन के 
सम्बन्ध के फारण आयुर्वेद के कालारिएट प्रकरण में प्रधान दो भेद 
चताये हैं ! एक वे रिए हैं जिन्हें व्यक्ति मनकी विकष्पव्त्ति द्वाथ 
विश्लेषण कर अवगत करता है और दूसरे ने हैं जो, पहले प्रमाण 
चुत्ति और स्थ्वतिवृत्ति की प्रयोग शाला में प्रविष्ठ हो रासायनिक 
क्रिया द्वारा इन्द्रिय ग्राह्म होते हैं। ये मन की कियाएं इतनी तेजी से 
होती हैं कि शी को अमुभव ५ अं ०“ की ५ सके 
आचार ने प्रस्तुत गाथा मरणचिन्ों क्रा उल्तेशख 
किया है थे दूसरी कोटि के हैं। 202 
बारह दिन की भ्ायु द्योत्तद रिप् 

चहुछिईं निबरत रवि-ससि-विंबं निअच्छए जो हु । 

भूमीए तस्साऊ बारस दियहदाइ णिद्दिह्ो ॥१॥ 

बहुछिद्र निपतन्त रत्रि-शशित्रिम्तब्र पश्यति य. खलु | 


भूम्या तस्यायुरद्धादिश दिवसाब्निर्दिप्टमू | ४३ ॥| | 
हक कक कं व्यक्ति ग्बि हम चन्द्रमा के बिम्धों फो 
अनेफ से पूणे या गिरते उसकी आयु पर 
१२ दिन की कही गई है । डर देखे हट 
विवेचन--इसी प्रकार के अन्य रिऐ्टों का बर्णन अ्न्यत् भी 
मिलता है। संचेयरंगशाला< नामक ग्रन्थ में घताया गया है कि 
#तह रवि-सस्ति विंवाण भूपढणं पासे इ अब्भम्दा । 
जो निश्सुसय वियाणसु वारस दिवसाशि तस्याठ ॥| 
जो, एुण दो रविविम्बे पासइ नासइ से मासतियगेण । 
२विरषिंवमतरिच्छे पेच्छति भमिर अह लहुं ता ॥ 
अजणपुंज्यगा्स विंव मवलछ्एस्स रविणो य। 
जो पेच्छइ सो गचछुद जमाणण बारसदिणतो ॥ 
>च रं. गा, १६४, १६५, १६६ 


४४ रिएसमुच्चय 


जो व्यक्ति सूर्य बिम्प में काले चिन्हों के समुदाय दशन करें तथा 
जिसे सूथे विम्बे में चन्द्र विम्तर के समान कलंक दिखल्ाई पड़े वह 
१२ हिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त दो जाता है। अ्दुभुतसागर में 
इसी प्रकार के मरण-चिन्हों का कथन करते हुए बताया है कि जिले 
ताराओं में नीले घब्बे दिखलाई पड़े ठण सूर्य विम्ब नाचता हुआ 
पृथ्वी पर गिरता इृष्टियोचर हो बह १२ दिन जीवित रहता है। 
अदभुततरंगिणी में १२ दिन्र के रिशलें का निरूपण करते हुए लिखा 
है कि जिस व्यक्ति को इन्द्र धनुप हूटता सा दिखलाईं पड़े ओर 
शुक्र भद्द का तेज फीका दिखलाई पड़े तथा अ्रुन्धती तारा काला 
और नील वर्ण का दिखलाई पड़े, चह इस पृथ्वी पर ६२ दिन 
जीवित रहता है) - 


आयुर्वेद में इसी प्रकार+ १२ दिन के मरण चिन्द्ों का निरू- 
पण करते हुए वताया है कि जब मनुप्य अकारण ही अपने शरीर 
में मुर्दें की गन्ध श्रदुभव करे, अकारण ही शरीर में पीड़ा वतलाता 
हो, जायते हुए भी स्वप्न युक्त-मनुप्य के समान दिखलाई पढ़ता 
हो, भ्रपने बलों को विपरीत रूपमें-कुटिल केशों फो सरल रूपमें 
और सरल केशों को कुटिल रूप में, काले वालों को सफेद रूप मे 
आर सफेद वालों को काले रुप में देखता हो, तो उस समय 
उसकी आयु १२ दिन की समभनी चाहिये। 


चार ढिन की अवशेष आयु के रि् 


ताराओ रवि-चंद नीले पिच्छेट जो हु तस्ताऊ। 
दियहचउकक दिह्ठी इय भणियं म्रुणिवर्रिदेदि ॥१४७॥ 


+ यदा शरीर शवगन्धता वदेदकारणादिव बद॒न्ति वेदना । 
अब्ुद्ध वा स्वप्नतयैव यो-नर" स जीवति द्वादशरात्रमेब ॥ 7 
धर -न्ञ्र पृ ७०६ 
व्याकृतानि विवर्णानि विसख्योपगतानि च। 
बिनिमित्तानि पश्यर्त रुपाएयायु जये नरा ॥ 
यश्व पसश्यलइण्यान्वै रृश्यान्यश् न पर्श्याति 7 इत्यादि, 
+च स॑ श्र ४, रलो १४-२० 





रिए्समुच्चथ छ्५ 


तारा रतरि-चन्द्री नी पर्यनि यः खलु तस्यायु.। *' 
दिवसचतुष्फ दिश्मिति भणित मुनिवरेन्टे, ॥२४॥ 
अर्थ--थदि सूर्य, चरद्रमा ओर तारा विम्ब नीले दिख्ललाई 
पड़े तो मुनियों के द्वारा उसका जीवन चार दिन का कहा गया है। 
छू दिन की अवशेष आयु के रिप्ट 
धूमायंत पिच्छट रबि-ससि बिंब॑ च अहब पजलेते। 
सो छह दिणाइ जीवइ जल-सहिरं चिऊ पम्नुच्चत ॥५५॥ 
घूमायत्त पश्यति रवि-शशित्रिम्ब चाथवा प्रज्वलन्तम | 
स पड्दिनानि जीवति जल-हुधिर एव प्रमुश्चन्तम्‌ ॥४४॥ 
अर्थ-यदि कोई व्यक्ति सूर्य ओर चन्द्र बिम्द में से चुआ। 
निकलता हुआ देखे, सूर्य प्रो" चन्द्र विम्त्र को जलने हुए देखे 


अधवा सूर्ण ओर चर विस्प में से जल या रूप निएलते हुए देखे 
तो घद छ द्नि जीबित रहता है। 


छू मास की आयु द्ोतक पदत्थ रिष्ट 
चंद (स्ति) वूराण (रण) पिच्छ्‌ कज्जलरेह व्व मज्फभ्रेसेमि | 
सो जीवह छम्मास सिह सत्याणुपारेण ॥ ४९ ॥ 
शशिसूर्ययोः पश्यति कब्जलरेखामित्र मध्येंदेशे । 
स जीवति पण्मासाज्छि शाद्ाजुसारेण ॥५६॥ 
अथ--आचीन शास्रों में बताया गया है कि जिसे सूर्ण और 
चन्द्रमा के मध्य भाग में काले रंग या सुप्मई रंग की रेखा दिखे- 
लाई पड़े बह छः मास जीवित रहता है । 

* विवेचन्त-॥वी शाव के रिप्टीं के समान अम्य प्र थों में रिप्रॉ 
का निरुपय करते हुए बताया है कि चन्द्र विम्व में लाल रंग के 
धब्बे और सूर्य बिग्व में काले रंग के घब्मे दिखलाई पड़े. तो 
चह् व्यक्ति छः महीने के भीतर स्त्यु को प्राप्त. हो जाता है। 
एक ग्थान्न पर सूर्य विम्तर को लोहित चरण और चद्ग विम्व को हरित 
चर्य का दिखलाई पड़ना भी रिप्र चताया है, इस रिष्ट दर्शन से 
छुः मास या नौ मास के भीतर रृत्यु का होना वतलाया गया है। 


४६ रिए्समुच्चय 


मिन्न॑ 'सरेहि पिच्छह रवि-ससि रजिंवे च अहब खंड च। 
तस्स छम्मास॑ आऊ इञ्य तिंटे पुन्वपुरिसेहिं ॥१७॥ 
मित्र औरै' पर्यी रव्रिशशि विस चायत्रा खण्ड च॑।- 
तस्प पण्मासानायुरिति गिष्ट प्ृनपुरुयैीः ॥ ४७ ॥ 


अधै--पूर्वाचायों का कथन है कि जो व्यक्ति सये या चन्द्रमा 
के पिस्त को बाणों से विद्ध देखे या उनका कोई अश देखे तो वह 
दृह महीने जीवित रहता है-उसकी छः महीने की आयु शेप 
शहती है। 

विवेचन--ज्योतिष शात्र में सूय॑ दर्शन और चन्द्र दशन 
के अन्य रिपलें का कथन करते हुए बतलाया है कि जो »व्यक्ति 
सूथे फो किरण रहित देखता हैतथा चन्द्रमा की किरणों का मी 
दरशत सही करता है, धह छुः महीने जीवित रहता है । जिन्हें 
श्राकाश +म्णडल का सम्यक्ष परिचय है, वे यदि चन्द्रमा को मैगल 
और गुरु के मध्य में देखे तथा जाज्वत्यमान शुक्र श्रह' गुरु 
के सामानास्तर दिखलाई पड़े और भीन राशि फ्री 
ध्थिति चश्चल मालूम हो तो छुः भास की शेष आयु 
खमभनी बाहिए। 


सूर्य रोहिणी नक्षत्र के पास उस समय दिखलाई पड़े ज्ञिस 
समय उसकी स्थिति श्राश्लेपा न्षघके चतुये च' ण॒ में हो और चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए भी मघा में दिखलाई पडे तोःपांच' मास 
की आयु अवशेष समभनी चाहिए। यदि चस्द्रमा सच्छिव स्य 
मणइल के चारों शोर घूमता हुआ दृष्टिगोचर हो और सूथ तीरों 
के द्वारा बेधा गया सा दिखलाई पड़े तो उस व्यक्लि की तीनमदीने 
से लेकर छः मास के बीच में सत्य द्वोती है। 'मैलोक्यप्रदीप, में ग्रह 
स्थिति द्वारा खये ओर चर के रिप्टों का निरुपण करते हुए 
बताया है कि जिस समय व्यक्ति की दृष्टि लम्बरुप में पृथ्वी पर 

>पश्येद्वरशम बिनिर्मेक्त सुर्यमिन्दुसलाइनम्‌ । तारामजनकल्पा तु 
शुप्के वाउप्योष्ठतालुके “भूमिच्छिद रघिच्चिदे अकस्माय अपश्यति। यरयैतल्लत्रशा 
तस्य परामासान मरणय्‌ दिशेत्‌ ॥ थञ्र सा.४. ४३१ 

अथ, त प्र, ड४--४७ तथा स, र अरिहदार प्र, 





रिप्समुच्चय छ 


नहीं पड़े और चल्द्रमा के ऊपर सीधी दृष्टि रेखा रूप में सहीं पड़े 

उस समय रिप्ट योग होता है । इस योग से तीन महीने के भीतर 

सत्यु होती है। जैन निमित्त शास्त्र में सय॑ का आयाताकार में दशेन 

होना आर चन्द्रमा का नाना श्रनिश्चित आकारों में दखलाई पड़ना 

कप मद्दीने से पूषे प्रकट होने घाले मरण चिन्हों में परिगणित किया 

गया है। है 
निकट मरण दोतक चिन्ह 


पभरोह निसा दिअहं दिआह रयणी हू जो पयपेह । 
तस्प लहुद्दोह मरण कि वहुणा इय वियप्पेदि ॥४८॥ 
प्रभवति विशा दिवस दिवस रजनीं खलु यः प्रजल्यति | 
तस्य लघु भवति मरण कि वहुनेति विकल्पैः॥ ५८ ॥ 


अर्थ-यदि किसी व्यक्ति को दिन की रात और शत का 
दिन दिखलाई पड़े और घह वैसा ही कद्दे भी तो, उसकी सत्य 
निकट समभानी चाहिये, इसमें संदेह करने का स्थान ही कहां है ! 


विवेचन-शरीर शाख्र का कथन है कि जब तक मन और 
इन्द्रियां अपनी अपनी .नियत स्थिति में रहती हैं. तव तक व्यक्ति 
का मस्तिप्क समुचित फारये करता है, लेकिन जिस समय इंद्वियों 
के संचालित करने बाते परमाणु विधटित होने लगते हैं उस समय 
मस्तिष्क शक्ति में निवेलता आ जाती है और व्यक्ति अप्रने शान का 
विकृत रूप देखने लगता है'! इस बिकृति का विश्लेषण करते हुए 
मानसिक अवस्था के क्िप्त, मूढ़, विक्षित, एकाप्र और मिरुद्ध ये 
पांच भेद चतलाये हैं । जब तक शरीर और सन स्वस्थ और शुद्ध 
हैं तब तक व्यक्ति के मन की ज्षिप्तावस्था या एक्काआ्नाचस्था रहती 
'है। अ्रभ्यासवश स्वस्थ और सदाचारी व्यक्ति एकाग्रावस्था की 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर निरुद्धावस्था को प्राप्त करता है। साधारण 
कोटि कै जीचों की मूह या कषिक्तावस्था ही रहती हैं। लेकिन ज्ञिस 
समय भरण निकट आ जाता है उस समय साधारण फोटि के 
व्यक्ति की इंद्रिय शक्कि के क्षीण हो जाने के फारण विछ्िप्त मान- 
» सिक अवस्था प्रकट हो जाती है और व्यक्ति को संसार के पदाये 


| रिएसमुच्चय 


अमरूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति विशेष शामवान 
ओर चारित्रचान्‌ हैं उन्हें इस प्रकार के अ्प्र द्योतक रिए्ट नहीं 
मालूम पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी इद्वियों की शक्ति अन्त समय तक 
यथार्थरूप में वतमान रहती है, इसलिये दिन की रात और रात 
का दिन दिखलाई पड़ना यह रिए्ट सर्वेसाधारण जीवों की 
अपेक्षा से कहा है। और यह रिप्ट इतना प्रवल है. कि इसके 
दिखलाई पडते ही दो-चाए दिन के मीतर रूत्यु हो जाती है। 
इसका मुख्य कारण यही है कि भस्तिप्क में केन्द्रीभूत 
शान तम्तुओं के विधटित या शिथिल हो ज्ञाने पर इस 
शरीर में आत्मा की स्थिति कायम रहना उपयुक्त नही होता है। 
क़्योंकि शरीर मेद्र का सरसे प्रथान और उपयोगी भ/ग मस्तिष्क 
ही है, अतः इसके विकृत होने पर इस शरीर की स्थिति 
संभव नहीं। 

आयुर्वेद के शारीर सुथान में शरीर के विभिन्न श्रगों की चना- 
बद और उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए बतायागया दे 
कि भ्रांस कान और नाक ये तीन ऐसे श्रेण हैं जिनके जमेरित 
होने पर शरीर-स्थिति का कायम रहना संभव नहीं । गत फा दिन 
और दिन की रात यद स्थिति इन श्रेगों के क्तनरित द्वोने पर ही 
दिखलाई पडती दे । आचाये दे प्रस्तुत गाथा में इसी तत्व को 
ज्ञेकर एक सुन्दर रिप्ट का निरूपण क्रिया है । 

तन्क्षश के मृत्यु चिन्दे 

दिव्वसिही पजलन्तो न मुणइ पमणोद सीयछो एमी । 

सो मरद तंमि काले ज रकघद तियसणाहों वि ५९॥ « 

दिवयशिंत्िन प्रयमलन्त न जानाति प्रमणतिं भीतल एप 

स प्रियते तत्मिन्‌ काले यरि रक्षति जरिदेशनाथो उतर ॥ ५६ ॥ 

अथ«जो चमकते हुए सूर्य का श्रनुमव नहीं करता, बल्कि 
उलश उसे ठंडा बरठलाता दे, बह इन्द्र के दाथ रक्ना किये जाने 
पर भी उसी क्षय सत्य को प्राम हो जाता है । 


; रिएसमुच्चय ५ छू 


सात दिन की श्रायु के द्रोतक चिन्ह 


कुच्चस्सुवरिम्मि ज् दीयेत दिणतय च परिसुस | 

सो जीवइ सत्तदिणं किएदे सुवकम्मि विधरीए ॥ ६० ॥ 
कूचस्योपरि जल दीयमान द्विनत्रय च परिशुष्यति । 

स जीत्रति सप्त श्नानि कष्णे शुह्के विपरीतम्‌ || ६० || 


अर्थ--जिसकी सूछों पर पानी रखने से तीन दि के अन्त 
त्तक सूख जाता दे धह सात दिन जीवित रहता है, यह रिए्ट प्रक्रिया 
कृष्ण पक्ष की है। शुक्ल पक्ष में इसले विपरीत अर्थात्‌ तीव दिन 
तक पानी के नहीं सूखने पर सात्त दिन की आयु सम्रभनी चाहिये। 


बिवेचत--इस गाथा में 'दिशृतय' के स्थान पर 'दिरणेतय' 
ऐसा भी पाठान्तर मिलता है। इस पाठान्तर को मान लेने पर 
इसका श्र्थ इस प्रकार होगर कि जिसकी सूछों पर पानी रखने से 
सायड्डाल तक खूल्न जाता है चह सात पिन तर जीवित रहता है, 
ले कम यह अक्रिया सिरे दिन में आयु परीक्षण के लिये है। रात 
में आयु परीक्षण के लिये इसके विपरीत--यूछ्ों पर रात के आरंभ 
से ही पानी रखने पर प्रतःकाल तक न सूखे तो सात दिन की * 
आयु समभनी चाहिये | ऊपर वाले अर्थ की अपेक्षा नीचे घाला 
यह अर्थ अधिक संगत म्रुम पड़ता दे । क्योंकि आयु परीक्षण 
के लिये तीन दिनतक मूद्रों पर पत्नी रखना अस्वाभाविक-सा मालूम 
पड़ता है। रिशें के प्रतिपादक अन्य अन्थों में भी उपयेक्त आशय 
के रिए का कथन मिनता है | आयरेंद में रोगी की असाध्य अचस्था 
में इस ढेग से आयु परीक्षा करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। बहां 
नख, लिंग और मूल्यों पर पानी रखने का विधान' देै। एक स्थान 
पर कृष्ण और शुक्ल पद की अपेक्षा से विभिन्न प्रकार से जल के 
छीटि ३ उनके सूखने और न खुखने से आयु का निर्णय किया 
गया है। 


मरिऊण तंदुलाण रज्भड कूरं (य ) अजली तस्स। 
ऊणे अहि आपुणण जह मो होह लहु मच्चू ॥ ६१ ॥ 


रे 


श्र रिप्रसमुच्चय 


मचा हण्डुलाना र्यते कूं चाजलि तथा 
ऊनो 5विंक पूर्ण यदि भक्तों भवति लघु इल्ु. ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--एक अरम्जली-चॉवत लेकर भात बनाया जाय, 
यहि पकाने के श्रतत्त" भात उस अथ्जी परिणाम से कम या 
अधिक दो तो उसकी निकट सृत्यु समझती चाहिप्ट। 
भोअण-सयण-गेहे व हुईं मिल्हति जस्स रिट्वाऊ। 
धावन्ति हु पहिएणे छुणति गेह व लहु मच्चू ॥ऐशो 
.. भोजन शयन गूहेषु वात्यि मुज्चन्ति यस्य रिष्ठायु । 
धाव्रन्ति खलु गृदीतेन कुतैन्ति गेह वा लब॒ मु ॥6र॥ | 
अग्र-पदि किपी के रसोई धर या शयद ग्रद मे हड्डी रखी 
हो या हड्डी लेकर कोई भागता हुआ दृष्टि गोच ह्वो तो बह व्यक्ति 
या उम्तके परिवार का कोई अत्य व्यक्ति अवश्य सुत्यु को 
प्राप्त होता ह्ठै। 
एक मास की आयु अवगत करने के रिष्ट 
झह्दिमतिऊथ सुत्त चलण मविऊण तेण संकाए | 
- पुणरवि पहायमपिए ऊरेसुत्तम्मि जियई मासिक्क ॥६३॥ 
आमिमन्त्र्य सूत्र चरण मापप्रिला तेव सन्ध्यावाम्‌ | 
पुनरपि प्रभातमापित ऊने सूतरे जीवति मसिकम्‌॥६१॥ 
आअग्र--मनन्‍्त्र ओं हीं णम्तो श्रहताएं कमले-फेमले पिमले 
विमले उद्रदेवि इटिमिदि प्रुलिंदिनि स्थाह्म, से खत को मंजरित 
कर उससे सायड्लाल में अपने सिर से लेकर पैर तक नापा जाय 
और प्रातःकाल पुनः उनी सूत से सिर से पर तक नापा जाय॑, यदि 
प्रात-काल नापने पर खूत छोटा दो तो वह ब्यक्ति एक मास 
जीवित रहता है। रे 


विवेचन--निमित्त शास्त्र में शेष आयु के परीक्षण के लिए 
अनेक नियम यतलाये हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसकी आयु की 
परीक्षा भी मिम्त लिखित नियमों द्वारा की जा सकती है | मंगलवारया 


रिश्समुच्चय हे डर 
शनिवार को तीन पाव जो लेकर जब व्यक्ति सोने लगे उप्त समय 
उपयुक्त मंत्र का। १०१ बार जप करके उस्त जो को ७ बार उस 
व्यक्ति के ऊपर घुमावे आर उसे २१ बार मंत्रित किये जल में 
भीगने के लिए छोड़ दे। प्रातःकाल यदि जो फा रंस पीला हो तो 
दो मासकी आयु, हरा हो तो एकमास की आयु, काला हो तो २५ 
दिन की आयु और लाल दो तो ७ दिन की आयु समभानवी चाहिए। 
यदि जो फा रंग जैसे का तैसा रहे तो अकाल रुत्यु का अम,व 
समभना चाहिए। 


रोगी की आयु परीक्षा के नियमों फा निरूपण करते हरुप्‌ 
बताया गया है कि जो व्यक्ति आकाश में नाचते हुए! ताराशों को 
इुव्ते हुए देखे, मेघ रहित निरश्न आकाश में मेघों का दशन करे, 
शूत्य दिशाओं में चमकती हुईं तलवारों का दशन करे, जिसे अपने 
आसपास भयानक वातावरण दिखलाई पढ़े, खुगन्धित पदाये 
डुगेन्धित मालूम पड़े, पृथ्वी डोलती हुईं मालूम हो और शैय्या, 
शासन तथा अपने बलों में अभि लगी हुईं ढिखलाई पढ़े अथवा 
सिर घुआ ही निकलता हुआ दिखिल्ाई पड़े तो वह व्यक्ति शीघ 
सृत्यु को प्राप्त होता है। अ्रदुभुतसागर में विभिन्न पकार के अद्भु्तों 
का घर्णन करते हुए लिखा गया है कि प्रकृति का चिकृत होना 
जिस रोगी को मालूम पड़े चह अधिक दिन जीवित नहीं 
रहता है। 

कि निरद मत्यु बोतक अन्य चिन्द 

असिय-सिय-रत-पीया दसणा अब्स्स अप्पणो अहवा | 

पेच्छ३ दष्पएयंमि य लहुमरणं तरप्त निदिदु ॥६४॥ 

असित-सित-क्त-पीतान्‌ दशनानन्यस्पामनोयवा | 

पश्यति दर्षशे च लघुमरण तस्य निर्दिष्म ॥६७॥ 


अथू-यदि कोई व्यक्ति दपेण में अपने या अम्य व्यक्ति के 
दांतों को काला, सफेद,-लाल या पीले रंग का देखे तो उसकी निकट 
मृत्यु समभनी चाहिए। 


ष्२ रिएसमुच्चय 


विवेचनन--दांतों के रंग द्वारा अन्यत्र $:आयु परीक्षा करने के 
नियमों का बरशन करते हुए बताया है कि दांव खुरदरे भार 
भयेकर आकार के दिखलाई पड़ें आर जीम सफेद भारी या फाले 
रंग की रिखलाई पड़े अ्रथवा जीम में कांटे मालूम दा तो बह व्यक्ति 
निकट समय में ही सत्यु को प्राप्त दोता है। जिस व्यक्ति के ओठ 
काछे पड जाय॑ और नीचे का ओठ अकारण ही ऊपर के ओठ 
से भारी मालूम पड़े तथा मुंह सफेद रंग का दिखलाई पड़े तो बह 
व्यक्ति जर्दी ही यृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के ऊपर के 
दांत अक्ारण ही नीले वर्ण के हो जायें तथा नीचे के ओठ का 
लाल भाग सफेद या नीला पड़ जाय तो निकट समय में ही उसकी 
मृत्यु समझनी चाहिये । दपैण में अ्रप॥ सुह को देखने पर भुंद 
डेढ़ा और विभिन्न चरणों का दिखलाई पड़े तथा नाक मोटी और टेढी 
मा्ूम पड़े तो निकठ समय में दा सृत्यु समझनी चाहिये + 
निकर स॒त्यु द्ोतक् श्रन्य चिन्हो का निसपण 
वी आए सस्िरिंद गिश्रइ तिसंग च प्िंगपरिदीग । 
उबरम्मि धूमछाय॑ भहखंड सो न जीवेइ ॥६श॥। 
द्वितीयाया शशिविम्त्र पश्थति त्रिश्वृद्न च श््वगर्दीनम्‌ | 
उपरि धूमच्छायामहूणड स ने जीवति ॥ ६४ ॥ 
अथ--शुक्लपक्ष की द्वितीया को यदि फोई चन्द्रमा के विश्व 
तीन फोण के साथ या बिना फोस हे देखे या धूमिल दिखलाई पढ़े 
तो चह व्यक्ति रिन के कुछ ही अंश तक जी वेत रहता है। 
विवेचम-“निमित्त शास्त्र में इसी प्रकार के रिशें का कथन 
कस्ते हुए बताया गया है. कि जो व्यक्लि >प्रतिपदा के चन्द्रमा को 





- दता रुशरऊरा स्वावास्त/ओ्रा पृष्पितपकिला । सहसैव पतेबुर्दा जिढ़ा 
जिह्या विसर्पिणी ॥ रवेता शुष्कगुद्द श्यावा लिप्ता बसा समटक्ा। सिर 
शिरोधरा बोह ४८ वा भारमात्मन ॥--औञ्र, ६० ए६ २१३ 

>श्वरनैकेनेन्ट्विलीनमभवा उप्यवःब्मुख्मश्रज्धम्‌ । 

सम्पूणा चासिनव दृष्टवा यो जीवितारमस्येत्‌ ॥ 
एकश्क्मख्फ़ वा विशीए पूरामेव तर प्रतिपयुदित चन्द्र यः पश्यति से 
नरयति॥ ऋरमयीमिद य पी कृष्णाम्यस्समाइतास्‌ । आादित्यमीक्षते शर्म चर्द 


रिप्रसमुच्चय श्र 


एक श्यग वाला देखे, चस्द्रमा के डदित रहने पर भी उसका द्शन 
न कर सके और जो तपाये हुए सोने के समान वर्णवाला चन्द्र मा 
को देखे इसकी शीघ्र रुत्यु- होती है। अमावस्या और पूर्णिमा 
के बिना भी ज्ञो ख्ये या चन्द्रमा भरदण को देखे पह स्वस्थ 
अथवा रुग्ण होने पर शीघ्र ही भृत्यु को भ्राष्त होता है। जिसे रात 
पें सूर्य विम्व के दशन हो ओर दिन में अधि निस्तेज मालूम पड़े 
चद शीत्र दी मृत्यु को प्राप्त होतो है । 


जो व्यक्ति सूर्य विम्प को अधे चन्ठ्राकार देखता है चन्द्रमा 
के हों के समानत्व का जिसे दर्शन नहीं दोता है तथा जो सूये 
विम्य में काले वर्ण के धब्दों ग छिद्टों का दर्शन करता है, वह 
शीघ्र ही मृत्यु क' प्राप्त होता है। जिध मधुष्य को इन्द्र घनुष जल 
में दिखलाई पढे ओर जो इन्द्र धनुष को विकृत बर्ण का देखे वह 
शीघ्र ही झत्यु को प्रद्त करता है। चन्द्र विम्प और सूथे विम्त को 
जो आक्राश से गिरते हुए देखे और दोनों में परस्पर युद्ध दोते हुए 
देखे तो उसकी मृत्यु निकट समभदी चाहिए । 


एक मास की अवशेष श्रशु के पए 
अहब मयंकविही मछिण चंद च पुरिससारिच्छे । 
सो जिश्रद मासमेग॑ इय दि पुव्यत्रीहिं ॥६३॥ 
अग्या मृगाइविहीन सद्ित चन्द्र च पुरुषसाइश्यम्‌। 
स जीवति मासमेक इति दिष्ट पैसूरिमि; ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-धाचीन आचायी के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई 


अन्द्रण को सुगचिन्द्र से *हित, धूमिल आर पुरुषकार में देखे तो 
घह एक मास जीवित रहता है। 





बा स न जीवति ॥ अपर्वेणि यदा पम्येत्‌ सुबेचन्द्मसोमरहम्‌ | व्याधितो 3व्णवितो 
चाउपि तदन्त तत्य जीवितम्‌ ॥ नक्ल सुर्यमस्घन्द्रमनरती धूममुत्थितस्‌। श्रामे वा 
वा निष्प्रभ दृष््वा राजे म णमादिशेत्‌ ॥ व्यक्ृतीनि विवर्णनि विसंख्य पगतानि थे । 
विनिमित्तानि पश्यन्ति रुपाएयायु क्ये नरा:॥ शक चाप जल्ले रष्ट्वा गगने वा 
द्विजोत्तम | अविद्यमान धर्मत तृततीये प्रियते घुदसू 0 --अ्र सा पृ ५१२२-२३ 


पट रिपसमुडज्यय 


विवेचन-+आचाय ने पदस्थ रिछ्लों का निरूपण प्रधानतः 
चन्द्र विस्व और सूर्य विश्व के दशन द्वारा किया है। इसका मुख्य 
हैतु यह है कि चन्द्ररश्मियों और सूथे रश्मियों का संबंध नेत्र 
इन्द्रिय की रश्मियों से है। शरीर शास्त्रियों ने आखों की वत्ताचद 
का कथन फरते हुए वताया है कि आंख वास्तव में शो केमरा 
हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक लेन्स, एक श्रन्धेरी कोठरी और एक 
संवेदन शील पर्दा होता है। ४०% इन फ़ेमरों में मांस की ऐसी, 
समुचित व्ववश्था न दो कि जो ज्ुणमर में ही लेन्स को समीप 
के की रप्नि के पक कर सके तो केमरे सम्यफ दिप्र नहीं 
उतार सकेंगे। यदि नेत्र गोलकों को इधर उधर घुमाने वाली मांस 
पेशियां न होतीं तो इन यन्त्रों के होते हुए भी खिर को इधर-उधर 
घुमाकर भी कुछ नहीं देख सकते तथा इन पेशियों की कर्लों को 
चलाने यासे सतायु चालक यच्त्रों के बिगड़ जाते या कमजोर हो 
जाने पर पदार्थ का दिपये ज्ञान होता है। तात्पय यह है कि 
तेत्नों के पर्दा पर बाहर के चित्र तो अंकित होते हैं. किन्तु मस्तिष्क 
स्थित इप्टिकेःठ तक उनकी सूचना नहीं पहुंच पाती है अथवा 
सूचना नाडी के विक्ृत होजाने से उन चित्रों की- ब्िपये सूखना 
मिलती है। घन्द्रमा और सूर्य विम्ब के ओ स्वाभाविक ग्रुण, रूप, 
स्वभाव और कार्य वतलाये है, उनका नह सूचना नाडियों 
की विकृृति या शक्तिददानता के करण ही € ता है । जब तक नेष्ों 
हो लेल्ल, अन्देत कीट और संवेदनशील पर्दा ये तीनों हीफ 
रहते हैं और सूचना नाड़ी विकृत नहीं होती तव तक शरीर की 
स्थिति फाथम रहती है, लेकिन जब खचना नाडी क्रमजोर होने 
लगती है, तो आयु का क्ीण होता प्राग्म हो जाता है | पदस्थ 
जितने सी रिए कहे गये देँ उन सबमें संचना नाडी की शक्ति के 
हास फा तारतस्य चनाया गया है । बतेमात्र शरीरविश्वान में भी 
आयुपरीक्षण की अनेक विधियां प्रचलित हैं पर उत्त सब विधियों 
का उद्देश्य मस्तिष्क, छुपुम्मा और उनसे निफलनेवाले स्नायु सूत्रों 
की शक्ति की परीक्षा करना ही है। ज़ब तक व्यक्ति की सुघुम्ना, 
मस्तिष्क और रूचना वाहक स्नायुसूत्र चलिप्ठ रहते हैं तव तक 
कसम पुन शक्लि धन जे है । पर हम, तीनों की शक्ति हे 
हास में सत्य अवश्यर ध्आ प्रस्तुत गाथा 
इसी चैह्ानिक प्रणाली द्वारा 4 रिप्ठ का कथन किया है। 


रिश्समुच्चय श्र 
पदस्थ रिष्टो का उपसद्र और रुपस्थ रिऐों के वन की अतिज्ञा 
एवं विहं तु भणियं रिहे पुन्वागमाणुसारेण । 
सुपयत्य तिसुणिज्जठ ईण्हि रूपत्यवररिद् ॥ १७ ॥ 
खंबिध तु भणित रिप्ट. पूर्वागमालुसारेण । 
सुपदत्थ निश्यतामिदानी रूपस्थवररिष्ट ॥ ६७ || 
अथे-पद्स्थ रिों का णह्य वस्तु संबंधी शकुन सूचक 
अटताओं का प्राचीन आगम ग्रस्थों के अनुसार इस प्रकार फथन 
किया गया, अब रूपस्थरूप सस्दधी रिऐटों क्वा वर्णन सनिये। 
रुपस्थ रिष्टों का लक्तण 
दीसेइ जत्य रूब॑ खुव॒त्थं ते तु भण्णए रिहू। 
ते पि हु अगयभेये कहिज्जमाणं निसामह ॥ ६८ ॥| « 
इश्यते यत्र रूपे रूपस्य ततू भण्यते रिष्ट ॥| 
ठढठपि खब्मनेकमेंदे कथ्ययान निशासयत ॥ ६८ || 
अथ--जहां रूप ६िखलाया जाय पहां रुपस्थ रिप्ठ कद्दा जाता 
है यह रूपस्थ रिए अनेक प्रकार का होता है, इसेक्न। अब फथन 
किया जा रद्दा है ध्यान देकर खुनिये 
रुपस्थ रिष्ट के भेद 
छायापुरिस सुपिण पच्चक्नर् तह य लिंगणिदिद्ठे । 
पष्डंगय पुणभणिय रिईं रिद्वागमर्नेद ॥ ६९ ॥ 
छुपापुरुष. स्वप्त. प्रत्यज्ञ तथा च॑ लिंगनिर्दिष्टम्‌ | 
अश्नगत पुनेमणित रिप्टे रिश्यामजैः ॥ ६२॥ 
अर्थ--छायापुरुए, स्वप्मदरन, प्रत्यक्ष, ऋयुमानजन्य, और 
प्रश्न के द्वारा रिए हो उसे रिष्टविज्ञानवेद्रा रिष्टही कहते हैं। 
रुपस्थ रिष्ट के देखने की विधि 
पक्खालिऊण देह सिअवच्छादीहि भूसिओ सम्मे । 
एगंतम्मि णियच्छठ छाया मैतेवि णियजग ॥ ७० ॥ 


श६ रिप्टसमुच्चय 
प्रक्ञालथ॒ देह. ऐितबसत्रादिमिमृत्रित,.. सम्यकू । 
एकान्ते पश्यतु छाया मन्त्रयिद्या निजागमू || ७० ॥| 
अथ-स्नाव कर स्वच्छ और सफेद वस्त्रों से सुसज्जित हो 
अपने शरीर को मिम्त्र मंत्र से म॑त्रित कर एक्ात्त स्थान में अपनी 
छाया का देशन करे। 
हे हीं रक्ते २ रक्तप्रिये सिंहमस्तकसमारूढे कृष्मांदी देवि 
भम्र शरीरे अगश्रतर अवतर छायां सत्यां कुछ २ हीं स्वाह्य +। 
इय संतिञ्न सब्बंगो मंती ज़ोएउ तत्थवरछाया | 
सुहृदियहे दुव्वप्हे जलहर-पवणेण परिद्दीणों ॥ ७१ ॥ 
इति भन््रयित्रा सर्चाह्न मन्त्री पश्यतु तन्न वरच्छाया । 
शुभ ढिवसे पू्नाद्ठि जलघरयवनेन परिहीन, | ७१॥ 
अथे--“ओं हीं रक्षेरक्षे रक्षप्रिये सिहमस्तकसमभारुढे कृप्माडी 
देवि भम शरीरे अवतर २ छायां सत्या कुरु कुर हीं स्थाहा” इस 
/मैन्न से अपने शरीर को मंत्रित कर ,शुभ दिन-सोमचार, घधवार, 
गुरुधार,और शुक्रवार के पूर्वान्द दोपहर के पहले के समय में व्रायु 
ओर मेघ रहित झाकाश के होने पर 
समसुद्धभूमिएसे जल्न-तुस-अंगार-चम्मपरिहीणें । 
इअरच्छायारहिए तिश्ररणसुद्धीए जोएड ॥ ७२ ॥ 
समशुद्धभूमिशशि. जल-सुप्र अगारःप्म. परिहीने | 
इतरच्छायारहिते त्रिकराश॒द्धया. पश्यत || ७२॥ 
अध-मस्त, चचन, ओर काय की शुद्धता के साथ समतल और 
परवित्न जल, भूसा, कोयला, चमड़ा या अन्य किसी प्रकार की छाया 
से रहित भूषु उ पर छाया का दर्शन करे । 
छाया केप्मेद 
णियछाया परछाया छायापुरि्स च तिविहछाया वि। 
णायव्या सा पयडा जहागर्म गिव्विप्पेण || ७३ ॥ 


रिप्रससुच्चय है 


“ निजच्छाया प्रच्छाया छ्वायापुरुषथ त्रिविधच्छायापपि | 
ज्ञातव्या सा प्रकट यथागम निर्विकल्पेन || ७३ ॥ 


अथै- निश्चय ही पूपे शास्ों के अनुसार छाया तीन' प्रकार की 
मानी गई है। एक अपनी छाया. दूसरी अन्य की छाया और तीखरी 
छाद्रा-पुरुष की छाया । 
विजच्दीया का लजण 

जा नरश्रीर छाया जोहज्जर तत्थ इयविद्यग्रेण | 

सा भणिया णिच्रछाया णियमा सत्यत्य दूरिसीहिं ॥७४॥ 

या नरशरीरूछाया इस्फ्ते  तत्रेदविधानेन । 

सा भणिता निजच्छाया नियमेव शाक्षायेदर्शिमिः ॥| ७४ ॥ 


अध--शाख्र के यथाथे अथ फो जानने घाल्ोों के द्वास यह 
छाया नियभतः निजच्छाया फही गई है, जो इस प्रकार ,से 
दिखलाई पढे। 
जद आएउरो ण पिच्छई गियछाया तत्थ संठिशो रण । 
ता जीवह दह दियहे इय मणिय सयलद्रिसीहि ॥७५॥ 
यद्यातुरो न पश्यति निजच्छाया तम्न सत्यितो नूने । 
तहिं जीबति दश दिवसातीति भणितं सकलदर्शिमि ॥७४॥ 
अर्थ--स्े इृष्ठाओं के द्वारा यह कहा यया है कि यदि कोई 
रुग्ण व्यक्ति जो वहां खड्ा दो अपनी छाया न देखे तो निश्चय से 
दूस दिन जीवित रहता है! 
विवेचन - अपनी या अध्य छी छाया का क्ञात करने की प्रक्रिया 
यद्द भी वताई गई कि दर्पण या «जलाशय में छाया देखनी चाहिये । 
चांदनी और सूर्य या दीपक के प्रकाश में भी छाया का दरशन किया 
कदष्यया यस्य विज्ञानीयात्पतत्पा कुमारिकाम प्रतिच्छायामगीमचद्णो 
जैंनमिच्छेबिकित्सतुम्‌ ॥ ज्योत्स्नायामातपे दीरे सलिखादरांयोरपि । भले 
चिहृता यस्य छ:या प्रेतस्‍्तयैव स. | छिन्ना सिन्नाकुला छाया हीना _वाप्यधिकापि 
या | नष्टा तस्वी द्विवा छाया विशिरा विस्तृता च या ॥ एवाथान्याश्व या 
काश्रिपपतिच्चाया विर्णाईता । सर्वा सुमूपैता शेया व चेल्लच्यनिमित्तजा ॥ 
्च सु ३ ६-१४ 





श्ध रिएसमुच्चय 


जा सकता है। आयुर्वेद में छाया के द्वारा रोगी की आय परीक्षा 
का विधान विस्तृत रूप से किया गया है। यदि किसी को विहृत, 
हेढी, छिल्न मरिन्न, छोटी, बडी और अदशनीय अपनी छाया 
दिखलाई पड़े तो निकठ रत्यु खमझनी चाहिये । जर तक छाया 
का सांगोपांग सौस्य दर्शन होता रहे तव तक आयु शेष समझती 
चाहिये | ज्योतिष शास्त्र में आयु-शान का निरूपण करते हुए 
संहिता प्रन्थों में छायादशन का विस्छ॒त वर्णन किया गया है। इस 
शास्त्र में छाया को अपने पैरों द्वारा नाप कर गणित क्रिया द्वारा 
आयुशेष का कार किया गया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि 
सूर्योदय से लेकर मध्याह्ष काल तक अपनी छाय्रा को अपने परों 
से नाप कर जितने पैर प्रमाण छाया हो उसमें ४ शार जोड़कर 
३ का भाग देना चाहिये | यदि भाग देनेपर शेष सम राशि आवे 
तो मृत्यु और विषम राशि आबे नो जीवन शेष समसतना चाहिए । 
छाया दशन द्वारा दो दिन शेष भ्रायु के चिन्ह 

दो च्छाया हु णियच्छह दोष्णि दिणे होड़ तस्स बरजीपं । 

अद्भच्छाय॑ पिज्छह तस्स विजाणेह दो दियह ॥ ७६ ॥ 

हे छाये खलु परयति दे दिने मत्रति तत्य व(जीवम्‌ | 

अभेच्छाया पश्यति तस्य विजानीत द्व दिवत्ती ॥ ७६ | 


अथै-जो व्यक्ति अपनी छाया को दो रूपों में ठेखता है वह 

दो दिच्त जीवित रहता है ओर जो आधी छाया का दशन फरता है 
बह भी दो-दिन जीवित रहता है। 

विवेचन--छाया द्वारा दिम की शेप अय्यु को शात करने की 

निम्न प्रक्रिया बडी सुन्दर है, इसके द्वारा सरलता से दो दिन दी 


तो पिश्टीए सूर का4 सूरोदए च्िय सुनिउरण । स-पराउनिच्छयकए नियछाय 
[ श] पल्ोएजा ॥ जइ सपुरण पासति आवरस ता शात्यि मच्चुमय । अइ 
निंभई कन्नसुन्न ता जीवेई (य ) वससतिय॥_. “स्व र॒ गा रेड४-४४ 

सयोदयक्तणे सूर्ये पष्टे छत्वा तत सुधी । स्वपरायुवितिश्चेतु विजच्छाया 
विलोकग्ैत्‌ ॥ झगया विद्ययाष्टाग्रशववार बिलोचूते। स्वच्छा्ण चामिमत्या्क पृष्ठ 
इृत्व'हणोदये ॥ परच्दायां परकृते स्वच्छाया स्व॒कृते पुन सम्यक् तत्‌ झतपूज३ 
सशपपुक्को विलोकयेत्‌ु ॥. -च्ओ. झा प्र अ, सलोक २११, २१%, ३१६ 





रिएसमुच्चय श्र 


आयु का ज्ञान क्या जा सकता है| वह प्रक्रिया यद है कि रोगी 
अपनी छाया को अपने हाथों से नाप फर अंगुलात्मक्त घनाले। 
जितने अंगरुत् छाया हो उसमें १५ ज़ोडकर २१ क्ा भाग दे। सम शेप 
में दो ढित की आयु और विषम शेप में अ्रधिक दिन की आयु 
समसली चाहिये | उदाहरणु--सोमशर्पा नामक व्यक्ति की प्रातः 
फाल ६ बजे की छाया २० हाथ है। श| हाथ, इसके अंगुल बनाये 
तो रह हैं -६० अंगुज्ञ छाया हुई ६०+१४-७५-२१-२ लब्धि 
और शेप १३ आगये। यहां शेष की संख्या विषम राशि है अतः दो 
दिन तक रोगी ही मृत्यु नहीं होगी। हर 

तत्काल रोगी क्री सत्यु परीक्षा के लिये केवल दाहिने पांच की 
अंगुलात्मक छाया सेकर उसे तीद से गुण/कर ७ जोड़ देना चाहिये 
इस योगफलवाली राशि में १४ का भाग देने से सम्संज्यक लब्धि 
ओर शेष दोनों ही श्रावे तो रोगी की तत्काल मृत्यु--एक दो दिल 
में समझती चाहिये | यदि सम राशि लब्धि और विषम राशिशेप 


आावे तो ५ दिन या, एवं इससे विपरीत शेष ओर लब्धि आर तो 
रोगी चंगा होजञाता है। > 

जेन ज्योतिष में छाया द्वारा रोगी की आयु को ज्ञात करने की 
एक मनोरं॑जक विधि यद्द भी पाई जाती है कि रोगी के मुख में 
१२ अंगुल की सींक लगाकर “श्रों हीं समे-समे रफ़पिये सिहमस्तक 
समारूढे कृष्माणडी देवि मप्र शरीरे अवतर अचतर छु/यां सत्याँ 
कुरु कुरु हीं स्वाहा” । इस्त मैत्र को २२ वार जप कर रात को दीपक 
के प्रकाश में उस सींक की छाया अ्रगुलात्मक लेनी चाहिए, चितनी 
जाया आधे उप्ते १३ से गुणा कर ५ का भाग देता चाहिए। भाग 
देने पर सप्रलब्धि ओर शेप १, २, ३, और ० अआवे तो चाए दिन 
की शेष आयु और विवपलड्यि ओर शेप २, ४ आवे तो २ दिन की 


आयु तथा विपरीव शेष श्र लाब्ब में रोगी का चेगा दोना 
५ फले समझना चाहिए। 
छाा द्वारा एक दिन शेष आयु को ज्ञात करने की घिवि 


अस्स न गिच्छह छाया भती वि य संणियच्छमाणों वि। 
तस्प्र हवह बरजीयं एग्रदिणं कि वियप्पेण ॥ ७७ ॥ 
यस्य ने पश्यति छापा मत्यपि च॑ सपस्यन्नपि । 

- तस्य भवति वरजीबमेकरिन कि विकल्पेन || ७७ | 


द् रिप्रसमुच्चय 


अध-इसमें सन्देह या विकल्प का फोई स्थान नहीं कि 
ग्रदि-रोगी पुरुष उपयुक्त मंत्र का जाप फर छाथा पर इृष्टि रखत्ते 
हुए भी उसे न देख सके तो उसका स्थूल जीवन एक दिन का 
समभाना चाहिए। 
छाया द्वारा तत्काल सत्यु के चिन्ह 


चसह-करि-काय-रासह-महिसो हयमे (हि य) विविहसूवेदि ! 

जो पिच्छह गिअछाया लहुमरण तस्स जाणेह॥ ७८ ॥ 

वृषभ-करि-काक-रासभ-महिष-हयजैश्व विविधरूपै, । 

य* पश्यति निजच्छाया लबु मरण तत्य जानीत |७पौ- 

अधै-यदि फोई व्यक्ति अरनी छ या फो बैल, हाथी, कौबा, 

शा, मैं ग, ओर घोड़ा इत्यादि अनेक रूपों में देखता है. तो उसका 
तत्काल भमरण जानना चाहिए। 

विवेचन-अन्य अन्धों> में छाया की परीक्षा उसके रूप आकार 
और लम्बाई आदि के द्वारा की गई है । यदि रोगी अपनी छाया के 
रूप आकार और लम्बाई इन तीनों को ही विक्ृत अवस्था में देखता 
है तो उसकी नि ऋट मृत्यु समझी चाहिये। नेवला, कुत्ता, हरिण, 
और सिंह के आकार छाया दिखलाई पड़े तो तीन दिन में रूत्यु 
समभनी चाहिये। छुया का हरा रूप दिखलाई पड़े तो दो दिस, 
नीला रूप दिखलाई पडे तो तीत दिन, काला दिखलाई पड़े तो 
एक दिन और विचित्र वर्ण शिश्चित रूप दिखलाई पढे तो १० घेंटे 
अवशेष जीवन समभनः चाहिये। यदि अपने शरीर प्रमाण से दिन 
के दूस बजे के पूव छोटी छाया मालूम हो और दस बजे के वाद 
से लेकर दिन के दो बजे तक शरीर भ्रमाय से बडी छाया शात हो 
शो निकट सुत्यु समझूनी चाहिये। _ 


>श्रथापि यत्र छिद्र इवादित्यो दृश्यते रथचामिरिवाभिख्यायेत दिद्रां वां 
छाया परयेतदप्येवमेव विद्यत्‌ । श्रयाप्यादर्श बोदके वा जिक्मशिर्स वा शिरस 
वात्मान पस्येद्विपयस्ते व रश्येते दा कन्पाके जिश्येन वा दस्येयाता तदप्येकमे 
विद्यात. ।--मे अ ३, २, ४ प १३५, सम्धानिन प्रमाणेन वर्णन प्रभया तथा । 
छाया विवर्तते यम्य स्वस्यो.5पि ग्रेद एव स॒॥ स्थानंयाक्ृतिजेया सुषमा विषमा 
चसा। भध्यमल्य॑ महत्त्वोक प्रमाण ज़िविध तणाम्‌ । प्रतिप्रमाण संध्याना 
जलादर्शातपादिए | छाया या सा प्रविच्छाया वर्ण प्रभाभ्रया ॥ -च, से इ उन्द-६ 


रिएसमुच्चय दर 


अह पिच्छः णिअछाय अहोप॒ुई च विक्खित | 
तस्स लहु होह मरण शिदिटं सत्यहतताई ॥७६॥ 
अय पश्यति निजच्छायामथोमुखा पराड्मुखा च विज्िप्ताम्‌ | 
तत्य लघु मत्रति मर्ण निर्दिष्ट शाब्विद्धि' | उर ॥ 


अधथ--शास्तरों फै ज्ञाताओं का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति 
अपनी छाय को नीचे की ओर भुख किये, पीछे की ओर घूमते 
हुए या अव्यवस्थित रूपए में देखता है तो उछका मरण 
समभता चाहिए। 


विवेचन--छायाग्णित के अउठुसार सृत्यु जानने फ्री विघि 

इस प्रकार है कि अधोमुख छोया प्रातःकाल७ वज्े जितने हाथ की 
दिखलाई पड़े डसे ११ में गुणा कर फल में ५ का भाग देने से जो 
लब्धि आवबे उतने ही दिन या घंडी प्रमाण शेष आयु समभनी 
चाहिए | दोपहर के ३२ बजे अधोसुख या पराड'मुख छाया जितने 
हाथ की हो, उसे तीन स्थानों में स्थापित कर क्रमशः ४, ३ और 
२ से शुणा करना चाहिए । प्रथम गुणनफल की राशि में ७का 

भाग देने पर जो लब्धि आधे उसे द्वितीय गुणंतफल की राशि में 
जोड़ देना चाहिये | इस योग कन्न चाली राशि में ५ का भाग देने 
से जो लब्धि आबे उसे तृतीय गुणनफल की राशि में जोड़ देना 
चाहिये । इस योग फन की राशि में ५ जोड़ कर ८ से भाग देने पर 
सम शेष आवबे नो तत्काल सृत्यु आर विषभ शेष जावे तो तीन-चार 

विन में मृत्यु समभनी चाहिए ।विकृत छाया दिखलाई पढ़ने पर 

निश्चित मृत्यु सप्रय शात करने की विधि यह है कि सायड्राल 
सूर्यास्त के कुछ पूर्च छाया की अपने हाथ से नाप कर॑ जिंतने 
हाथ प्रमाण हो उसे ६ से गुणा कर गुणनफल में चार जोड़ देना 
चादहिए्ट। इस योग फल की राशि में ५ का भाग देने पर जिंतनी 
लब्धि आबे उतने ही दिन प्रमाण या घटी प्रमाण शेष आयु 

समझती चाहिए चश्चल छाया कुछ समय पहले देखने पर बड़ी 

आर कुछ समय बाद देखने पर छोटी छाया दिखलाई पड़े तो दोनों 

समयों की छाया फो हाथ से नापकर योग कर लेना चाहिए । इस 

थोग फ़ल की राशि में £ जोह कर ८से भाग्र देता चाहिए। भाग 


३ रिप्समुच्चय 
फल की जितनी रा्षि श्रावे उतनी ही घटी प्रमाण शेप आयु समभनी 
चादिए। अ्रव्यवस्थित छाया में निश्चित मृत्यु शात करने की एक 
विधि यह भी है कि सयोद्य मध्यान्दकाल ओर सर्यास्त के समय 
केवल दाहिने हाथ ओर याये पैर की छाया को लेकर प्रथक्‌ प्रधक्‌ 
लिख लेना चाहिए। तीनों समय की हाथ वाली छाया में २ जोड़ 
कर उसे भाग दैना चाहिए और परचाली छाया में २ से शुणाकर 
३ क़ा भाग देना चाहिए। दोनों स्थानों की लब्धि को जोड़ देने पर 
जो योगफ़ल हो, उतने ही दिन प्रभाण या घटिका प्रमाण शेप आय 
समभनी चाहिये । 
छाया द्वारा लघु मरण ज्ञान करने की अन्य दिधि 

भूमंते पजलत छायाविन खियच्छए जो हु । 

तह य कर्ब॑र्ध पिच्छइ लहु मरणं तस्स गियमेण | ८० ॥ 

धूमायत्त प्रज्यलन्त छूवात्रिग्न पश्यति यः खलु । 

तथा च कबन्ध ग्रेज्ञते लघु मरण तस्य नियमेन || ८० ॥ 


अथ्थ-यदि कोई व्यक्ति श्रपनी छुया को हैए से आउढ्ादित, 
भ्रप्नि से प्रज्बलित और बिना सिर के केवल छाया का घड ही 
देखता है तो उसका नियम्र से जल्दी ही मरण सम्रभना चाहिये। 
; पीन, चार, पाच और छ दिन के भीतर सुत्यु योतक छाया चिन्ह 


नीला पीया किएद अह रत्ता जो णित्नच्छए छाया । 
दियहतरय च चउके॑ पण्॒ग च छरत्तियं तस्स॥ ८१॥ 
नीला पीता कृष्णामथ रक्ता यः परयति छाया ! 
दिवसत्रय च चतुष्क पृञ्चक च षड़ोजिक तस्य || ८१ ॥ 


अर्थ-यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया को-नीज्ी, पीली, 
काली, और लाल देखता है तो बह ऋमशः तीन, चार, ' पांच और 
छुश दिन रात तक जीवित रहता है! 


रिएसमुच्चय च््वे 


विधेचन-जिस >्यक्ति फो अपनी छाया दिखलाई नहीं 
पड़ती है वह दस दिन और जिसे अपनी दो छायाएँ दिखलाई 
पढ़ती हैं चद दो दिन जीवित रहता है। दिन्न-मिन्न, आकुल, हीन 
या अधिक, विभक्क, मस्तक शल्य, विस्दन और प्रतिच्छाया रहित 
छाया मुमूपु--भरणासन्न व्यक्ति को दिखलाई पड़ती है। 

जिस व्यक्ति को छाया दशन में अपने शरीर की कान्ति विपरीत 
दिखलाई पढे और जिसे छाया में नीचे का श्रोठ ऊपर को फैला 
हुआ दिखलाई दे. जिसके दोनों ओठ ज्ञामुन की तरह क़ाले घरण 
के विल्नलाई पढे तथा ओठों के मध्य भाग की छाया पिकृत दिख- 
लाई दे, धद १० दिन के भीतर मृन्यु को प्राप्त करता है। 


जिसकी जीभ काली निम्यल, अवलिप्त, मोरी, फफैश और 
बिक्षत दो तथा जीम की छाया दिखलाई नहीं पडती हो झथवा 
जिह्दा की छाया बीच में फ़ैदी टूटी मालुम होती हो वद शीघ्र 
को प्राप्त होता.है। जो रोगी व्यक्ति सोने समय इधर-ड्घर 
हर फटकार तथा जिसके हाथ पैर ठंडे हो गये हों और श्वास झ्क 
गई हो अथवा काक की तरद श्वास चज्ती हो, उसकी 
शीघ्र मृत्यु समभनी चाहिये। ऐसे व्यक्लि की छाया द्वारा मृत्यु शात 


>थाया जस्य न द्ीसति वियाण तज्जीवय दस दिणाणि । छायादुग 

दीसति जइ ता दी चेव दिवसाणि “अहिययसुहा5छहकए नेसितती निष्पकप्पमप्पाणी 

ध रतो थिरचित्तो छायापुरिस निर्वेजा ” तत्थ जइ ता तमक्खयसब्बंग पेसए 

तया कुछल | तप्पायरा पुण जइ अद्सण ता विदेशभभो ॥ उरूण छुगे रोग गुज़मे 

* उ विशश्सए पिया नूर । उयरे अत्यविशासो हियए मच्चू अदीसंते ॥ .दक्षिजण- 

वामभुझ अदंस्णे उ जाणाहि माय-सयनासो । सीसे उ अदीसते छम्मासे उ भचे 
मरण | सर. गया ४४-६१ 

दिल्लाउद्िष्ता <दुला छाया हीना वाप्यधिकाइपिवा । नष्टतन्वी द्विधा दिल्ना 

विशरा विरतृता च य ॥ एत'थ्ान्याच या; क्लाश्चितत्‌ प्रतिच्छाया विर्गाईत्ता- । 

. सर्वा झुमूपुता हेया न चेल्लद्म तिमित्तजा ॥ हृष्णश्यावप्छुविच्छायः परमासन्‍्द- 

ल्युलत्साम्‌ । श्यामा लोहितका नीला पीतिका वापि देहिनाम्‌ू। अमभिद्रवति ये 
छाया स पराठरसेशयम्‌॥ न्‍अ, सा. पृ, ६४४६ 


दर रिप्रसमुड्च्य 


करने की विधि यह है कि रात को दर्पण में नाक का जितने अगुल 
का प्रतिविस्ध दिखलाई दे, उसे सात से गुणा कर तीन का मांग्र 
देने पर जो लब्धि आवे उतने ही दिन या घटी प्रमाण आयु सम- 
भनी चाहिये । 


औक्ष ज््योतिर में छाया पथ के दशन द्वारा सृत्यु चिन्हों 
का वर्णन किया गया है। वे लोग छाया पथ को गेलाक्सियन 
अर्थात्‌ दुशघ वत्मे उतलाते हैं हैं। जिसे यह छायापथ सम था 
नील बरण का दिखलाई पड़े उसझी झुत्यु १० दिन में, जिसे काला 
दिखलाई पढे उसकी ८ दिन मे, पीला दिख नाई पड़े उसकी £ दिन 
में, और जिसे अनेक दस मिश्चित दिखलाई पडे उसकी २ दिल में 
झृत्यु होती है। प्राचीत भ्रीक ज्योतिष में इस छाया पथ के दशैन 
के कारण का निरूपण करते हुए बतलाया है कि जूनोरेबी, जो 
छाया पथ की श्रधिए्ठ श्री है प्रत्येक व्यक्ति को उसके शुभावुम 
कृत्यों के अछुसार भविष्य की सूचना देती है | 


आधछुनिक वैज्ञानिकों ने छाया पथ का दूसरा नाम मीहारिका 
चतलाया है। उनका मत है कि मेघ शल्य शत्रि में आकाश में - 
अखंख्य तारिका पंक्ति के साथ उत्तर से दक्षिण दिशा तक्क विस्तृत 
छुञ्र वर्ण का कुदरा जैल पदाथे दिखलाई पड़ता है, यही छाय!- 
*” उथ है इसके विक्ृत दशन से दशक केन्द्र की शान हीनता का 
आभास मिलता है। जब मस्तिष्क संचालन यत्र में ढिलाई शा ज्ञाय 
उस समय जीवन शक्कि का हास समझना चाहिए! ग्रीक ज्योतिष 
में छाया पथ के निरीक्षण द्वारा जो अरिए दरशन की प्रणाली बताई- 
गई है उसके मल में यही ग्दृश्य है । 


भारतीय ज्योनिण और वैय्यक शास्त्र में छाया दशन द्वारा. 
मृत्यु को शात करने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। विकृत छाया 
चृशन के अतिरिक्त निमित्त शान में छाया के गणित द्वारा भी मृत्यु 
» समय को झञात किया गया है। ज्योतिष शाख में तो प्रधान रूप 
से प्रद-चाल और भ्रह"स्थिति द्वारा ही आयु सरम्बंधी रिश्रों का 
निरूपण किया गया है ।,भद्द स्थिति द्वारा बच्चे के जन्म क्षण में ही 
आयु का कान किया जा सकता है। 


रिप्रसमुच्चय ध्श्‌ 
छाया द्वार एक दिन की आयु झ्ात करने की विधि 
जो गिवछायात्रिव कट्टिज्जेत गिएड पुम्सिहिं! | 
कसणेहि दस्साऊ एगदिण होह णिब्मते ॥८२॥ 
यो निजच्धाधाब्रिम्म कृत्ममाने पश्यति पुरुः। 
कुण[स्तस्यायुरेकरिव भत्रति निर्भ्रन्तम [८र॥ 
अर्थ--्थद कोई व्यक्ति अपनी छाया को काले मनुष्यों हारा 
काटते हुए देखे तो तिस्सम्देह उसका जीवन एक दिन का समझता 
चाहिये । 
छुद्दा द्वार सात दिन की आयु शत करने की विधि 
सर-तल-सचलेहिं य कॉत-णाराय-छुरिअमिल वा। 7 
छिन्न॑खग्गाईहिं अ कचजुण्ण धुुग्गराईहिं ॥८१॥ 
सो जियह सत्त दियहा छायारद्दिव ठियच्छर स्ण । 
रोबंत जो पिच्छ लहु मरणं तस्स मिद्िट्ठ ॥८४॥ 
शर-शूल-सेलाभिथ कुन्त-नाराच-च्छुरिमिमित्र वा । 
- छिले खट्डादिभिष इतचूर्ण मुद्ररादिभि ॥८शा। 
स जीवति सप्तदिवर्सारद्धायात्रिम्ब पश्यति नूनम्‌। 
रुदन्तं यः ग्रेज्ञते लघु मरणे तत्व निर्दिष्टम्‌ ॥८७॥ 
अधथ--फोई व्यक्ति ्रप्ती छाया को तीर, भाला, बच्ची और 
छुरे से हुकड़े किये जाते हुए देखे या अपनी छाया को तलवार 
से विद्ध किये जाते'हुए देखे अथवा मुन्ए--मोगरे के दाग छाया 
को छूठते हुए देखे तो बह! व्यक्ति सात: दिन जीवित रहता है। 
- और यदि फोई व्यक्ति अपनी छाया को रोहे हुए देखे तो उसका 
निकट मरण समझता चाहिये। 
विवेचन--यदि कोई व्यक्ति अपनी छाया को पूर्व दिशा की ओर 
- से तीर, भाला, वरढी और छुरे द्वारा टुकड़े करते हुए फाले मलुष्य 
को देखे तो उसका ५ दिन जीवन, दक्तिण दिशा की ओर से हुकड़े 
फरते हुए देखे तो ४ दिन जीचन पश्चिम दिशा की ओर से हुकडे 


६६ रिप्सम्ु्चय 


करते हुए देखे तो ७ दिन जीवन और उत्तर दिशा की ओर ठुकडे 
फ़रते हुए देखे तो ११ दिन जीवन शेप समभना चाहिये। तलवार 
का बार छाया के ऊपर आग्नेय कोण से किया जाता हुआ दिखलाई 
पढे तो २ दिन में सृत्यु, वायव्य कोण से किया जाता हुआ दिख- 
ला पढे तो ६ दिन में रृत्यु, सैऋत्य कोण से किया जाता हुआ विख- 
लाई पढे तो ६ दिन में सुत्यु एव ऐशान फोण से बार किश ज्ञाता 
हुआ दिखलाई पढे तो ७ दिन में सृत्यु समभानी चाहिये। 


निजच्छाया दर्शन का उपसहार 
इृदि भोणिया णियछाया परछाया वि अ हवेह णियरूश । 
किंतु विसेसे दीस३ जो पिट्टो सत्यह्चेहिं ॥ ८४ ॥ 
इति भणिता निजच्छाया परच्छायारुपि च भवति निजरूपा। है 
किन्तु विशेषों हमते यः शिष्टः शाक्रविदृमिः ॥ ८५ ॥ 


अथे- इस प्रकार निजच्छाया दशन और उसके फलाफल का 
पर्णन किया है। परच्छाया दर्शन का फ़ल भी निजष्ढ्वाया दर्शन के 
शमान ही समसना चाहिये किन्तु शात्र के भ्मक्ों ने ज्ञो, प्रधान 
विशेषताएं बतलाई है, उनका वर्णन किया जाता है । 


'विवेचन--भारतीय वैद्यक और ज्योतिष शास््र में विभिन्न 
घस्तुओं के छाया दरीन द्वारा सृत्यु चिन्हों का वर्णन करते समय 
पंच महाभूतों की छाया का वर्णन किया है। आकाश की छाया 
नि्मेल, नीलबणे, स्विग्घ और प्रभायुक्त, चायु फी छाया सुद्ण, 
अरुण घर्णा और निष्पम, जंल की छाया निर्मल, बैहय के सदश 
नीलबर्या और खुस्निग्ध, अप्नि की छाया बिश्वद्ध, सकवर्ण, उज्ज्वल, 
और रमशीय एवं पृथ्वी की छाया स्थिर, स्निरघ, श्याम और श्वेत 
वर्ण की बताई गई है। इस पांचों प्रकार की छायाओं में बायु की 
छाया अनिष्टकर तथा मृत्यु द्योतक है। लेकिस ये पांचों छा 
सभी आणियों को दिखलाई नहीं देतीं। जिन्न व्यक्तियों की शुद्ध 
आत्मा है, जिनक़ा चारित्र और ज्ञान ऊँचे दर्स का है बे इम पांचों 
भूतों की सूध्म छाया का दर्शन कर छुः मास पहले से अपने 
सत्युश्यमय फो ज्ञात कर लेते हैं। साधारण कोरि के च्यक्कि 
इन पश्चमद्ामूतों की प्रथक-प्रथक छाया को न देख इनके समुदाय 


रिप्समुच्चय छठ 


से उत्पन्न हुई छाया का दशन फरते हैं फ्योकि साधारण 
अ्क्ति स्घूल पत्चभूतात्मफ पदाय की छाया का दृश्न परने में ही 
अशमथ हो सकते हैं। 
आधाये ने इस रथूक्पंचभूतात्मक छाया के ही निजच्छाया- 
अपने शरीर की छाया, परच्छाया-अन्य व्यक्ति या अन्य पदाया 
की छाया के दर्शन द्वारा ही प्ृत्यु चिन्हों का चर्णव किया है। 
आहडिपुराण, फालाचली, मार्कएडेयपुराण, लिड्पुणाण, भह्माएठ पुराण, 
मथूरचित्र, बसन्तराग शक्षुम, | हरिवंश पुराण, पद्मयुराण आदि 
भ्राथों में कई स्थलों पर निजनच्छाया दशैद्ध फा सुन्दर कथन किया 
गया है। उपयुक्त प्रम्थों में दो-चार स्थलों पर शरीर की छाया के 
गणित क़ा भी कथन किया गया है । जैस ज्योतिष के प्रन्थ केवल 
शान होरा में छाया गणित द्वारा मृत्यु शात करने की अनेक 
विधियां बतलाई गई हैं। नीचे एफ सरल विधि दी जा रही है। 
रवि या मंगलवार को प्रातः फाल सर्योदय के समय में २१ 
चार शमोफार मंत्र पढफर अपनी छाया फो हाथों से नाप ले। 
जितने हाथ प्रमाण छाया श्रावे उसे लिख ले । इसी प्रकार शनियार 
« को प्रातः फाल भी अपनी छाया का हस्तात्मक प्रमाण श्ञात करले 
इन दोनों दिनों की छाया को जोड' कर १० से गुणा फरे, इस 
गुणन फल में ३ षा भाग देने से सम शेप में वह घष निर्विन्त प्र 
विषम शेष में उसी वर्ष मृत्यु होगी, ऐसा समभाना चाहिये। 
इस विधि में इतनी विशेषता समभनी चाहिये कि मिस मास की 
जिस तिथि में व्यक्ति का जन्म हुआ दो उस माल की उस तिथि 
के आस पास पड़ने बाले रंबि थ मौमचार फो अपनी छाया लेमी 
चाहिये। यह विधि एक प्रकार से अपनी छाया द्वारा वर्ष छल 
शात करने का साधन है। 


“  परूच्चाया दर्शन.डी विधि 
अश्रूबो हि जुबाणो ऊणाहियमाणवजिओ रणए। 
पषखालाविय देह लेविज्जड सेय गन्धेण ॥॥८६॥ 
अतिरुपो हि. युवोनात्रिकमानवर्जिते. नूलस्‌ । 
ग्रक्षाल्य देह छिप्ते.. खेतगन्वेन || ८६ | 


द््ष रिश्समुच्चय 


अर्थ-एक अत्यन्त सुन्दर थुवक्र को जो न नाट्टा हो ने 
सम्वा हो, स्तान कराके उज्ज्वल खझुगंधित पाउढ़र से भ्रन्ध 
युक्ष करे । 


अहिमतिऊण देह पुव्वत्थमहीयरम्मि वरपुरिसा | 
दंसेह तस्स छाया धरिऊऋंण आउरस्सेह ॥ ८७॥ 


अभिमन्रय देह. पतस्थमहीतले वरपुरुष, । 
दररयत तत्य छाया धृुलाइ5तुरयेह ॥ ८७ ॥| 


अर्थ-है उत्तम पुरुष ! तुम पूवाक्ष व्यक्ति के शरीर को मन्त्र से 
अश्रित कर रोगी मनुष्य को पूचे दिशा में वेठा कर उसकी छीया 
दशन कराओ 


विश्ेचन--आचार्य परष्छाया दर्शन की विधि चतला रहे दे 
कि किसी सुन्दर स्पस्थ, मध्यम कद के व्यक्ति को स्वान आदि से 
प्रवित्र कर “अ हीं रफ़्ते-रक्ते रफ़्तप्रिय' लिंहमस्तकसमाझढे 
कृष्माएडी देवि मम शरीरे अचतर अवतर छायां सत्याम कुर कुछ 
हीं स्वाद” इस मन्त्र का उस व्यक्ति से हिसकी छाया द्वारा रोगी 
की भृत्यु-तिथि शञात की जा रही है, १०८ घार जाप करवाना 
घाहिये। जापकरने की विधि जैन तन्त्र शाप्र/इसार यह है कि 
लाल रंग के आसन पर बैठ कर एक्काप्न, चित से कृप्मारडी देवी 
का ध्यान करते हुए एक यार भन्‍्ज ५ढ़ने के भ्रतन्‍्तर अप में 
धूप क्षेपण करना चाहिए तथा घूप के साथ साथ रक्न और पीत' 
चरण फे पुष्प मी बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार जब १०८ बार 
ज्ञाप पूरा दो जाय तब उत्तर दिशा की तरफ सुंद्ध कर उस व्यक्ति 
से, जिसकी छाया का वर्शत्त किया जा रहाहे “ओंडीं ह्ञां कीं 
सँँ हे जेक्षों का क्षः पाश्वनाथ लेविका पश्मावती देवि मम शरीरे 
अवतर अवतर दायां सत्यां कुर-कुद हीं रवादा इस मंत्र 
का २१ धार पृर्वीक्त विधि के अनुसार जाप करवामा चाहिये। 
इसके वाद सूयादय फाल में उस व्यक्ति को खड़ा कर भर रोगी 
व्यक्लि को पूर्व विशा की ओर चैंठाकर उसकी छाया का दशन 
करना चाहिए। रोगी व्यक्ति उसक्ती छाया को ज्विस -प्रकार देखे 
_ उसी भ्रकार का फल अवगत करना चाहिए । 


रिएसमुच्चय दर 
पर्चछाया दरोन द्वारा दो दिन की थरायु शात करने की विधि 
चैंका अहवइ अद्भा अहोगुद्या परमुद्दा हु जह छाया | 
पिच्छेह आउरो सो दो दियहा जियइ खिन्मंतो ॥८८॥ 
वक्रामयरा पर्गामधोमु्ा पराइमुखां खलु यदिच्दायाम्‌ । 
परयक्मातुर ॒सद्वा दिवता जीवति निर्भान्त. ॥८८॥ 


- अधै-यदि रोगी व्यक्ति जिसकी छाया फा दशेन कर रहा है 
उसकी छाया को वरक्र टेढी अध-शाधी, अधोमुखी और पराद-मुखी 
रेखता है तो वह रोगी निश्चित रूप से २ रोज जीवित रहता है । 


विधवेचत-फालावली में परछाया दर्शन द्वारा मृत्यु चिन्हों का 
निरूपण फरते हुए बताया गया है कि अगर रोगी मनुष्य जिसकी 
छाया का दर्शन कर रह है उसकी ढाया में शिर, भ्रुज्ञ और 
घुटलों का दर्शन न करे या इन श्रंगों को बिकृत रूप में ऐेखे तो 
१० शोज्ञ के भीतर मृत्यु को प्राप्त दोता दै। जो रोगी परद्ाया में 
छिद्ठ, घाव श्रौर रफ़थ्राव टेखता है: चढ़ तीन रोज के मीतर मृत्यु 
को प्राप्त हो जाता है। जिसे: परकी छाया चलती हुईं दीखे, जो 
उसे सदर धनुप के रंग की देखे जिसे परच्छाया के अनेक रूप 
दिल्ललाई पढ़ें वह व्यक्ति १ दिन के भीतर सृत्यु फो प्राप्त हो जाता 
है। मयूरचित्र में परउक्षाया दर्शन छारा आयु अ्चगत करने के कई 
नियम वत्तलाये गय्ये हैं. इतमें से अनेक नियम तो डपर्युक्ष नियमों 
के समान ही हैं. पर कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इनसे भिश्न हैं। 
इन नियमों में प्रधान रूप. से परच्छाया में हाथ, पैर और नाक 
के अभाव का दरशन मृत्यु द्योतक वताया है | यदि मध्यान्द समय 
रोगी परच्दाय! को अधिक बड़ी देखे तथा उस छाया में मिश्रित 
“ अनेक बर्णा का दर्शन करे तो उसकी शीक् मृत्यु होती है। जिस 
व्यक्ति को परू्द्ाया चलती हुई या चतती चलती छाया को अक्न- 
स्मात्‌ गिरती हुईं देखता है और जिले छाद्रा का शब्द खुनाई 
पड़ता है बह व्यक्ति शीघ्र ही यृन्यु को प्राप्त होता है। परच्छाया 
दर्शन से मृत्यु चिन्ह ज्ञात करने का एक यही अ्रवल नियम दै कि 
घर, संस्थान और आकार विकृति जब छाया में दिखलाई पड़े तभी 
निकट मृत्यु समझूबी चाहिए । 
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है परच्छाया द्वारा धन्य सत्यु के चिन्‍्द 
इसमाणा रोवंती घावंती एयचरणडगहत्था । 
कृष्णचिहृरोहि रहिआ परिहवीणा जाणु-बाहेंहि ॥८९॥ 
कड़ि-सिर णासाहीणा कर-चरणविवाज्जिया तहा चेव । 
रुहिर-वस-तेल्ल-पूर्य झुंचेती अहव साले था ॥९०॥ 
अहपह अग्गिफुलिंगे मुंचेती जो णिएह परछाया। 
तस्स कुणिज्जह; एवं आएंस सत्यादिहीए ॥९१॥ 
इसन्तीं रुदती धावन्तीमेकचरणामेकहस्ताम्‌ 
कर्मचिकुरे रहितां, परिहीना जानुआहुमिः ॥प्रा| 
कटि-शिर्स्‌ नासाह्दीना कर-चस्णव्रिवर्जिता तथा चैब । 
रुचिस-बसा-तैल पृथानि मुझ्नन्तीमयवा सलिल वा |९०॥| 
अथवा पग्निस्फुलिट्ठान्‌ मुश्चन्ती य. पश्यति परछावाम्‌ । 
तत्व कुछपैबमादेश शा्रद्ष्ट्या रह | 
अथै--यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया फो हंसत्ते, रोते, दे।ड़ते 
एक द्वाथ और एक पर की, विना कान, बाल, नाक, घुटने, बाहु 
जघा, फमर, सिर, पर, हाथ, के देखता है 'तथा सम, चर्ची, 
तेल, पीष, जल या अग्तिकण परच्छाया को उगलते हुए देखता है, 
उसका सुत्युःसमय शास््रावुलार चिन्तन प्रकार श्रवगत फेरना चादिये। 
इसमाणीइ छमारस दो दियहा तह य तिण्णि चत्तारि। 
दो इग वरिस छम्रासे एगदिण दोणि बरिसांह ॥६श॥ 
इसन्ता पण्मासान्‌ दै। दिवसा तथा च ब्री्षतुरः । 
हू एकवषे बण्मासानेकदिन द्वे वर्ष ॥हरों। . 7- 
अर्थ-परच्छाया को देसती हुईं देखने से ६ मास, रोती हुई 
देखने से दो दिन, दै।इ़ती हुई देखने से तीन दिन, पक हाथ या 
एक पैर से रहित देखने से चार दिन, कान रहित देखने से पक 
चपे, याल रहित देखने से छु मास, घुटने रहित_ देखने से एक 
०० २३१३५४2200:086 दो बष की शेष आयु सममझनी 
। हे 


रिपएसमुच्चय छ्र्‌ 


दे। दियहा य दि छम्मासा तेषु पवरठाणेसु | 

एय दे दिण्णि दिणे तह य दिणद्ध च पैचेव ॥8३॥ 

है। दिवसा च दिनाष्टक॑ षण्मासास्तेषुं प्रवरयानेएु । 

एक दे श्रीणि दिनादि तथा च दिनाध-च पचैव ॥६३॥ 

अथै--यदि फोई रोगी व्यक्ति परच्छाया फो कमर रहित 
देखे तो दो द्न, शिर रहित देखे तो आठ दिल, नाक रहित देखे 
तो छुः मास एवं हाथ पैर रहित परष्छाया फा दशन फरे तो भी 
छु मास उसकी शेष आयु समंभनी चादिये। इसी तरह परच्छाया 
को रुघिर उग्नलती हुई देखने से एक दिन, चर्षों उगलती हुई देखने 
से २ दिन, तेल उगलती हुई देखने से तीन दिन, जल उग्नलती 
हुई देखने से श्राधा दिन, ओर अग्नि उगलती हुई देखने से पांच 
दिन शेष आयु समसानी चाहिये। 
बिवैचन-यदि फोई रोगी >परच्छाया फो भगुल्ी रहित 

देखता है. तो वह आठ दिन, स्कन्घ रद्दित देखता है तो सात दिन 
गदेन रहित देखता है तो एक मास, ठोडी रहित देखता है तो भा 
या ग्यारद दिन, नेत्र रहित देखता है तो दस दिन, उदर रहित 
देखता है तो पांच या छ मास, हृदय को सहिद्र देखता है तो 
चार मास, सिर रहित देखता द्वै तो दो पहर, पांव की अग॒ुज्ी 
रहित देखता है तो छ दिन, दांत रद्दित देखता है तो ना विन 
और चर्म रहित देखता है तो आधा विन जीवित रहता है | जो 
रोगी परच्छाया के भौंद, नख, घुटना नहीं देखता दे अथवा इन 


>भद्द श्रपणिज अप्पणो कए परकए य परछाये । सम्मे तकरयपूने 
परमुवउत्तो पलोएजा ॥ जइ ते सपुन्ने चिय पासति ता नत्यि मरणमादरिस | कम 
जध-्राझुविरहे ति-दुःएक्कग वरिसेदिं मर्‌इ धुवं ॥ दरमासंतमि तदूरुखखए कडिखए 
नवृ-हुहिं व मरइ ! तदुदर अभाव मोसाई प्रचढ़िं छुट्टिं वा... .--॥ गीवाभावे चउ- 
ति-दु-इक्कणसखलेदिं सरइ मासेद्दि । पक्ख कक्खाण ऊए बाहुखए दस दिये जियई ॥ 
खंधस्रए अद्ठ दिशा चठमास जियइ दिययदिदत । पदरदुग विय जीवति छायाएं 
सिरो विदीणाएं॥ अद्द सब्ददा वि छायावोच्छेओ भण्ति जोगिणा कहचि। ता 
तक्खणमज़्फे घिय 'सिप्प अक्खइ खब नूर ॥ 
>से रं, २४७-२३६ 


छ्रे  रिप्टसमुच्चय 
श्रयों को दुग्ने, तिगुवे रूप में देखता दै वह पांच दिन जीवित 
रहता है। है 
परच्छाया देशन का उपसदार ब 
रहुपेष पंसु दियहं ( तस्त जीय॑ ) वायच्वं एत्य आधुपुब्बीए। 
परद्यायांए सूरत मिदिई मुणिवरिंदोई ॥९७॥ 
लब्लेब॒तत््य जीवित ज्ञातव्यमत्रालुप्त्या । 
परच्छायाया नून निर्दिष्ट मुनिवरेन्रेः ॥ ६४ ॥ 
आर्थ--इस प्रकार परचछाया दर्शन द्वारा रोगी पुरुष की निकट 
झृत्यु का निरुपण श्रेष्ठ मुनियों द्वारा किया गया है। 
एबंविहप्रछाया पिद्िह्ठा विविहसत्थदिद्ीहिं । 
एप छायापुरिस कहिज्जमाणं गिसामेह ॥६श.॥ 
एंबिधपरव्दाया. निर्दिष्ष. विविषशाह्र्ष्टिमिं: । 
इदानीं छावापुरुष कंब्यमान विशामबत ॥ ९५ ॥ 
आस प्रकार अनेक शास्त्रों की दृष्टि से पाया का 
विखयणे ० हैं" अब छाया पुरुष का वणन कियाजात्ता है, 
छाया पुरुष का लक्षण 
मय-मयण-मायहीणो पुव्वविद्ाणेण जे णियच्छेद । 
मंती णियवरछाय छायाएरिसो हु सो होड़ ॥९६॥ 
मद-मदल-मायाहीन, . पतविधानेत या पश्यति | 
मंत्री निजबरच्छाया छायापुरुप. खल्लु स मदति ॥९६॥ 
अथ-चबह मेत्रित व्यक्ति निश्चयसे छाया पुरुष दे जो अभिंमान 


विपयवासना और छल-कएट से रहित होकर पूवाक्त कुष्माएडीदेवी 
+ क्षे मंत्र के आए द्वारा पवित्र दोकर अपनी छाया फो देखता दै। 
समभूमियल्े ठिच्वा समचरणजुओ पलवशुअजुअठी । 
बाहरहिए धम्मे विवज्जिए खुदजतूदि ॥९७॥ 
समभूमित्ले स्थिचा समचरणयुगू, प्रलखखमुजयुगलः ) 
बाघाहिते मे विजिते छुदजन्तुमि, ॥२०॥४ 


रिउ्समुच्चय डे 


अथै--जो समतत्-बरावर चैररस भूमि में खड़ा होकर पैरों 
को समानान्तर फरके हाथों को लटका कर, बाधा रहित और 
छोटे जीचों से रहित [ सूर्य की धूप में छाया का दशेन फरता 
है, बह छाया पुरुष कहलाता है हि 


नास्गे थणमज्ज गुज्ते चलणतदेस-पयगयते । 
भाल छाय्ापुरित्त मणि सिरिजिणवर्रिदिण ॥९८॥ 
नासागे स्तनमध्ये गुल चरणाम्तदेश-गगनतले । 
भाले छाम्रापुरंधो भणित, श्रीजिनवर्द्रेण ॥₹च) 


अर्थ--भ्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चह छाया पुरुष कहा 
गया है जिसका सम्बध साक के अग्न भाग से, दोनों स्तन के मध्य 
भागसे, ग॒प्ताजों से, पैर के फोने से, आकाश से झथचा ललाठ से हो। 


विवेचन--छाया पुरुष की व्युत्पत्ति कोष में 'छायायां दृए्ः 
पृरुषः पुरुषाकृतिविशेषः की शई है अर्थात्‌ आकाशमे अपनी छाया 
की भांति दिखाई देने चाल पुरुष छाया पुरुष कहलाता है। तंत्र में 
यताया गया है+-पार्वेती ने#ः शिवजी से भावी घटलाओं को अचगत 
करने के लिए उपाय पूछा था उसी के उत्तर में शिवजी ने छाय। 


औदेव्युवाच--देवदेद महादेव कृथित कालबेचने । शब्दत्रह्मस्वत्पें थे 
योगलस्‍्षणवुत्तमम ॥ कथित ते समास्ेन छापिक जानमुत्तमम्‌। विश्तरेश ससा- 
ख्याहि योगिना हितकाम्यया ॥ शंकर उदाच---श्ृरु देवि प्रवच््यामि छायापुरुष- 
लक्षण । यजजात्वा पुरुषः सम्य्न्‌ सर्व पापैः प्रमुच्यत्ते ॥ सूर्य हि पृष्ठत ऋत्वा 
सोम या बरवर्णिति । शुल्काबरधरसनम्दी गणघूपादि वासित ॥ सस्मरन्‍्ये महा 
मंत्र रूवे काम फलप्रदम्‌ | चवात्मक पिएडभूत सवा छाया सनिरीज्षयेत्‌॥ दृष्ट्वा ता 
पनराकाशे श्वेतवरीरदहपिणीप्‌ । स॒पस्यत्वेक सावस्तु शिव परमकारणस ॥ 
अक्यअप्तिमवेत्तस्य कालविड्िरितीरितम । अद्वइत्यादिके पापमुच्यते ना सशय ॥ 
शिरोह्दीन यदा पस्येत्पटुनिमसि्सवेत्‌ र्य- । समर्स्त बराज्मय तस्य योगिनश्तु यथा 
तया शुक्ल धर्म विजानीयात्‌ कृप्णो फप विनिर्दिशेत्‌ । रक्ते वध विजानीयात, पीते 
विद्विषमारिशेद ॥ विवाह बन्धुनाशस्स्याह्वित॒रडे सैव चुद्भयम्‌। विकटा नरयते 
भार्या विजये घन्मेव हि ॥ पादाभावे विदेशरस्थादित्येतल्नशितै मया। द्विचार्य 

» भ्रयलेन पुदपेण मदेथ्रि ॥ >सि भा पु, ३८. १-११ 





बछ रिश्रसमुच्चय 


पुझुष के स्वरूप का चर्णन किया कि महुष्य शुद्ध चित्त होकर 
अ्रपती छोया आकाश में देख सकता है, उसऊे दर्शन से पापों का 
दाश और छः मास के भीतर होने दाली घटनाओं का ज्ञान किया 
ज्ञा सकता है। पार्वती ने पुनः पूछा मनुष्य केसे अपनी भूमि 
की छुया को आकाश में देख सकता है आर के ते छः माह आगे की 
यात मालूम हो सकती है। मद्ादेवजी ने चताया कि आकाश के 
मैघशल्य और निर्मल होने पर निश्चल चिंद्ध ले अपनी छाया की 
ओर मुँह कर खड़ा हां गुरु के उपदेशानु पार अपनी छाया में कएठ 
देखकर निर्निमेष नयतनों से सम्मुखत्थ गगनतल को देलने पर 
सफटिक मणिकत्‌ स्वच्छ पुरुष खड़ा दिख़ताई देता है। इस छाया 
पुरुष के दर्शन विशुद्धचरित्र वाले व्यक्षियों को पुएयोदय के होते 
पर ही होते हैं। अनः गुरु के बबतों क' विश्वास क( उनकी सेवा 
शुभ्रुषा द्वारा छाया पुरुष सम्पंधी शान प्राप्त दर उस्तका दर्शन फरना 
चाहिप्ए। छायापरुरए के देखने से छु मास नक रुत्यु नहीं होती है। 
छेकिन छाया पुरुष को मस्तकछन्य देखने से छ'मास के भीतर मर्त्यु 
अवश्यभावी है। छाया पुरुष के परत दीखने से स्त्री की मृत्यु भार 
हाथ न दिखलाई पड़ने से भाई की मृत्यु होती है। यदि छाया पुरुष की 
श्रकृति मलिन दिखलाई पड़ती है तो जवर पीढा, लाल दिखलाई 
पड़े नो ऐशव्य प्राप्ति श्रेर सद्धिद्र दिखलाई पड़े तो शत्रुओं का 
नाश होता दै। 
णियच्छाया गयणयले विएह पढिरिंतिया फुट जाम। 
ताज्चिय सो जीवइ दिद्वीए विविहसत्याण ॥९६१ 
निजच्छाया गंगनतलें पश्यतिं प्रतिविश्वर्ता स्फुट यावत्‌ 
ताबदेव॑ स॑ जीजति दृष्टया विविध शाह्षाणाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अधे--अमेक शास्त्रों की दृष्टि से विचार करने पर यही 


निष्कपे निकलता है कि अरनी छाया को आकाश में पूर्ण प्रति विस्दित 
छाया,पुरुष के रूप में जितना स्पष्ठ देखता है! उतना ही चह अधिक 


संसार में जीवित रहता है ! सकी 
विवेिचन-० हीं रक्षेरक्ते! इत्यादि मेत्र का १०८ बार ज्ञाप 


कर चिशुद् और निष्कपट चित्त होकर स्वच्छ आकाश में अपनी * 


रिप्टसप्नुच्चय ५ 


छाया के दशन करे।यदि भूमि पर पढ़ने वाली छाया आकाश में 
स्पष्ट मालूम पड़े तो भ्रपनी आयु अधिक समभनी चाहिए । इस 
छायायुरुष के दशन का बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है, लेकिन 
. इस छाया का दशन कुछ समय के अभ्यास के अनन्तर होता है. 
योगदीपिका में बताया है. कि रवियार ओर मंगलवार को उपयुक्त 
मेत्र का १०८ बाए जाप कर ख्यादय काल में छाया पुरुष का दशेन 
करता चाहिए । छुः मास तक लगाताए अ्रभ्यास करने पर भी 
छाया पुदष के दरशन नहीं हो तो अपने अशुभ फमे का उदय 
समभाना चाहिए इस छाया पुरुष का जितना स्पष्ट दर्शन होता 
है, उतनी ही दीर्घायु समझती चाहिए। ५ 
छाया पुरुष द्वारा छ मास की आयु ज्ञात करने की विधि 
जह पिच्छुई गयणयहे छायापुरिस पिरेण परिहीण । 
जस्तत्ये जोइज्जइ सो रोई जियह छम्मास ॥१००॥ 
यदि प्रेच्ते गगन तले छामापुरष शिरसा परिहदीनम। 
यस्यार्ये दृश्यते स रोगी जीवति पघरस्मासान्‌ || १०० ॥ 
अथे -यदि मेत्रित पुरुष आकाश में छु/थ/ पुरुष को बिना 


शिए के देखे तो ज्ञिस रोगी के लिये चूपापुदव का दर्शन किया जा 
रहा है, घह छः मास जीवित रहता है। 


- छाया १६ द्वारा दो आर तीन वष की आयु का निश्चय 
चलणबिहीणे दिद्दे वरिसत्यं जीविआ हवे तस्स। 
_णयणविद्वीणे दिड्ठे वरेसजुरं खित्विश्प्पेण ॥१०१॥ 
चरणुविहीने इंटे वर्षत्रगय जीवित -भवेत्तस्य | 
नयनविहीने हष्टे वर्षयुग निर्विकल्पेन ||१०१.॥ 
यदि--मंत्रित पुरुष को छायापुरुष विना पैर के दिखलाई 
पड़ेत्तो' जिसके लिये देखा जा रहा है वह व्यक्ति तीन वष तकजीबित 


रहता है आर यदि पिना आंखों के छयापुरुष दिखलाई पढे तो' 
उसका जीवन दो बे का अबगत करना चाहिये । 


छाया पुरुष द्वारा एक बर्ष,अद्टाईस मास और पन्द्रह मास की शआयु का निश्चय 
जाणुविद्ीण भणिअ इगबरिस तह य ज॑घापरिष्ीणे | 
अद्वापीस मासे कडिहीणें पंचदह ते वि॥ १०२॥ 


ण्दे -.- रिपसमुच्चय 
जातु बिहीने भणितमेक्वर्ष तथा च॑ जद्ढ। परिहीने। 
आशार्विशर्ति मासान्‌ कठिहीने पंचदश ठौनयि || १०२ ॥ 
अथ-यदि छाया पुरुष घुटनों के विन्ा दिखलाई पडे तो 
रोगी का जीवन एक चे, जघा के विन्ता दिखलाई पड़े तो अ्रह्वाईस 


मददीने और कमर के बिना दिखलाई पड़े तो १५ मद्दीने शेप जीवन 
समझता चाहिये । 


छाया पुरुष द्वारा आठ मास और छ दिन डी भायु का निश्चय 

अड्ेद मुणह माप्ते हिप्रयपरिवज्जिएग दिद्ेश । 
णज्जति (य) णिव्वियप्पे छह्दियदे गुज्करहिएण ॥१०१॥ 
अष्टेव जानीत मासान्‌ हृद्यपत्विजितेन इष्टेब । 

ज्ञायते च निर्विकल्मेन पड़ दिवसान्‌ गुह्म॒हितेन ॥१०३॥ 
अथै-यदि छायापुरुष बिना हृदय के दिखलाई पड़े तो 


जीवन आठ महीने, अंगों के पड़े ४ 
३ 20280 ॥ 4७,20७ 


छाया पुरुष द्वाए चार दिन, दो दिन आर एक दिल की आयु का निश्चय 
फरुजुअहीणों जाणह दियहचउक्क च वाहहीणेण । 
दो दियहे एगदिशं असयरहिएण जाणेह ॥१०श॥ 
क्युगहीने जानीत दिवसचतुष्क च वाहुदनिन । 
हो दिवसावेकदिनमसकरहितेन जानीत ॥ १०४॥ 
अथ-यदि छायापुरुष बिना द्वाथों के दिखलाई पड़े तो चार 
दिन, बाइगओं के वित्त दिखलाई पड़े तो २ दिन, ,और विश कंधों के 
दिखलाई पढे तो एक दिन उसका जीवन शेष समसतवा चाहिये। 
छाया पुरुष द्वारा दीर्घायु ज्ञात करने की विधि 
, नह दीसई पराणेष्णं अंग्ोव॑गेद्दि छायवरपुरिस । 
वा जीवइ वहुकालं इय सिट्ठे पणिविरिंदेहि ॥१०४॥ 
यदि इस्यते पिोंक्लोपड्वैश्छायावपुरुपः ॥ 
वह जीव॒ति वहुकालमिति शिष्ट मुनिवरेन्दे ॥१०४॥ 


रिप्रसमुच्चय छ७ 


अधशे--यदि मन्नत व्यक्ति छाया पुरुष को सभी प्रधान एवें 
सीन अगों से परिषृर्ण देखता है तो उसकी या जिस व्यक्ति के 
ए बह छायापुरुष का दर्शन कर रहा है, उसकी श्रे क्के 
0008 2022 हक त र रहा है, उसकी श्रेष्ठ मुन्ियों 
विषेचन - तेत्र शास्त्र में बताया गया दे कि मन्त्र पढ़दार 
भनन्‍्वाराधक व्यक्ति छाया पुरुष का दशेन आकाश में करता है । 
यदि वह अपने सम्यन्ध में इश्शनि्ट, ज्ञानना चाहता है तो उसे 
अपने शुभाशुभ फलों का आभास मिल जाता है और पनन्‍्य किसी 
रोगी पुरुष के विपय में ज्ञानगा चाहता है तो उसे सामने बैंठाकर 
तब दर्शन करना चाहिए। उस श्रन्य व्यक्ति को सामने बैठाने फा 
रहस्य यह है कि आफाश में उस व्यक्ति की छाया दिखलाई पड़ने 
लगती है जिससे छाया के विक्त या अविकृत होने कै कारण 
शुमाशुभ फलों के श्रवगत करने की प्रनेक विधियां सन्त्र शास्त्र में 
बतलाई गई हैं। उसके विभिन्न मन्‍्त्रों की आराधना द्वारा नाना 
कर्पों में छाया पुरुष का द्शन किया गया है। जैन मन्त्र शास्त्र में 
भी छायापुरुष के दशन करने के अनेक मंत्र प्रचलित हैं। एक 
स्थान पर लिखा है कि चक्रेश्वरी देवी की तरगातार २१ दिन पूजा 
करने के अनन्तर “ ४ हां हीं ६ है श्रलि श्रा उसा नमः स्वाहा ” 
इस मंत्र का सवालाख जाप करके स्वस्थ भ्रोर स्वच्छ चित्त होकर 
छायापुरुष का दर्शन करना चाहिए। इस विधि से जिस छायापुरुष 
के दशेन दोंगे उसके द्वारा भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान इस तीनो 
कालों की घटनाश्रों'फा रुप्ट पता लग जायगा। परन्तु इस छाया 
पुरुष की ग्राराधना सब के द्वारा संभव नहीं, किन्तु जो छल-कपट 
से रहित दो परम भह्मचये अत का पालन करते हैं और जिर्न्ोंने 
स्पप्त में भी परस्री की इच्छा नहीं की है, उन्हीं व्यक्तियों को यह छाया- 
पुरुष ,दिखलाईं पड़ेगा | छायापुरुष के दशेन के लिए किसी तालाब 
यथा नदी के किनारे ज्ञाना च हिए' आर वहां एकान्त में बैठकर कुछ 
सभय तक श्रभ्यास करता चाहिए। अभ्यास वल से जब भावनाएं 
बलवती होकर अभिव्यक्ति की अवस्था में आजायेगी तो छायापुरुष 
झा दर्शनः अच्छी तरह सरलता पथैक किया जा सकता है। आयु 
के अतिरिक्त अन्य विषयों के फलों का चिवेचन निम्ध प्रकार किया 
-गया दै-ज्ो व्यक्ति छायापुरुष के, गाते या हँसते हुए दर्शन करते हैं 


छंद रिघ्समुच्चय 


उन्‍हें छःमात के भीतर अतुलित घब गशि की प्राप्ति होती है। 
जिन ध्यक्षियों को सभी स्वस्थ अंगों से पृणे.द्ायापुरुष दिखलाई 
पछता है, पे अवश्य कहीं से घन प्राप्त करते हैं | छायापुरुष का 
रोना, कफ्र्दन करना और गिड़गिड़ाना इत्यादि देखने से उस व्यक्ति 
फो साधारण घन लाम अ्रचश्य होता है। इ्योतिष शास्त्र में इस 
प्रकार के छायापुरुष का स्वरूप एवं फल बहुत कम जगह 
बतज्ञाया गयाहै।.. ध 
छायापुरुष द्वारा अन्य लाभालाभ आदि शात करने का कथन 


अच्छठ जीविय-मरणं लाहालहं सुद्या-सुई तह ये । 

अन्ने पि जे जि कज्जै ते जोयद छायापुरिसम्मि॥१०६॥ 

आस्ता जीवित-मरण लाम-अलाम शुभ-अशुर्भ तथा च। « 

अस्यदपि यदेव काये तत्यश्यत छाया पुरुषे ॥ १०६ ॥ 

अरये-जीवन और मरण के अतिरिक्त अन्य अभीए लाभ 
और हानि, शम और अशुभ, सु और हु:ख इत्यादि समी जीवन 
से संबंध रखते वाले का भी छायापुरुष में देख सकते दें 
विवेचन-यदि छायापुरुष स्वस्थ और प्रसन्त दृष्टि गोचर 

दो तो घन की प्रा, रोते हुए या उदास दिखलाई पढ़े तो घनदानिं 
नाक या कान छायापुरुष के दिखलाई न|परु तो विपत्ति, सिर के बाल 
घुंघराले दिखलाई पड तो संतान प्राप्ति, मित्न समाग्रम आर घए में 
उत्सव श्रथवा मांगलिक कार्यो का होना, पुरुष की दाढी घनी और 
सफेद रंग की लम्बी दिखलाई पड़े तो विपुल मात्रा में कहीं से घन की 
प्राप्ति दोगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि छाया पृरुष का मुख 
मलीन दिखलाई पड़े तो घर में किप्ती की “स्त्यु का होना, मुख 
प्रसन्न दिखलाई पड़े तो घर में किसी फे वियाह का होना, छाया 
पुरुष का पेट बड़ा मालूम पड़े तो देश में खुभिद्ष का होना, पेट 
छोटा और शरीर कृश दिखलाई पढ़े तो देश में दुर्मिच्ष का होना 
या देश में अन्य तरह की विपत्तियों का आना एवं छाया पुरुषः्के 
झतन खझुन्दर और सुडोल आकार के दिखलाई पढ़े तो देश को 
घन-घास्य से परिपूर्ण होता फल समझना चांदिये। दशक जो 
द्वायापुरुत का दर्शन कर रहा है, थदे चंद दशन करते समय 
सांसारिक भावनाओं, बासनाओं और विचारों ,से रहित होकर 


रिप्रसमुच्चय छह 


छायाएुरुप को देखता है तो उसे समस्त फायीं में सफलता तथा 
उपयुक्त वासना और भावनाओं के सद्दित दर्शन करता है तो उसे 
कायी में प्रायः असफलता मिलती हैं | छायापुरुष जमीन फे मौतर 
रखे गये धन की भी सूचना देना है जो व्यक्ति पृथ्वी के नीचे रखे 
गये घन को निकलवाते हैं ने पहले छायापुरुष के दर्शन द्वारा उस 
घन के स्थान और परिमाण की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। एक वार 
एक मेरे मित्र ने जिन्होंने दो एक जगह पृथ्वी स्थित घन को 
निकलवाया है, चतलाया था कि इ॒ल काये के लिए मध्य रात्रि में 
दीशक के प्रकाश में मंगलबार और इतवार को छायापुरुष का 
दर्शन करना चाहिए। इसके दर्शन की विधि यह है कि मंगलवार 
या इतवार के प्रातः काल को ही जिस स्थान में धन रदने का 
सन्देह हो चौमुखी घी का दीपक जलाकर रख दे। पर 
इतनी विशेषता है कि उस स्थान फो पदले गाय के गोयर से 
लीप कर धूप, श्रेगरबत्ती आदि छझुगन्धित द्रन्यों के हवन 
से पवित्र कर ले | फिर छुयापुरुष का विशेषज्ञ, जिले पृथ्वी 
स्थित घन की सूचता प्राप्त करनी है वह स्नान आदि से पविन्न हो 
लाल रंग की धोती और चादर पहन कर लाल रंग के आसन पर 
पठ कर लाल फूलों से पुलिदिनी देवी की आराधना करे और 
किसी श्रभीए्ट मंत्र का दिन भर में जितना संभव हो उतना जाप करे 
इस दिन अन्य फोम का त्याग कर देना चाहिए । आवश्यक 
बाधाओं को दूर कर ( पेशाब, मलत्याग झादि ) दाथ पर घोकर 
मंत्र जप़के कपड़ों को पहिच फर पुनः मन्त्र जाप फरना चाहिए। 
इस विधि से रात के एक चजे तक जाए फरते रहता चाहिए। 
अनन्तर सफेद फूलों पर “थ्रों हीं विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिनी 
मध्ये राजा छाथापुरुष प्रकटय प्रकटय ऑ हां हीं हे ही हः है फद 
स्थाद्' इस मंत्र का २१ चार उछ अखर दीपक के प्रकाश में छाया 
पुरुष का वेशन करना चाहिए ! यदि छायापुरुष हेखता हुआां 
दिखलाई पड़े तो घन मिलेगा और रोता हुआ या आवाज करता 
हुआ द्रिखलाई पडे तो घन नहीं मिलेगा । छायापुदष का सिर जिस 
विशा में हो उसी दिशा में पृथ्वी स्थित घन को समझना चाहिए 
जिन व्यक्तियों को छायाएरुप देखने का अभ्यास नहीं है. वे साधारण 
व्यक्ति उपयुक्त विधि से छायायुरुष का दर्शन कर सकते हैं। मंत्र 


० रिएसमुच्चय 

जाप में किसी प्रकार की चुटि न हो तो वह' छायापुरुष घन के वारे 
में किस प्रकार प्राप्ति होगी और कद होगी आदि समस्त बातें 
चघीरे २ आराधक के कान में कह देता है यदि कारणबश साधारण 
व्यक्षियों को छायापुरुष के दर्शननहीं मी हों तो उक्त विधि से जाए 
फरने पर धन के मिश्नने और त मिलने का आभास अवश्य मिल 
जाता है । 

छायापुरुष दर्शन द्वारा रिष्ट कथन का उपसंहार ओर उुपस्थ रिए्ठ का रुपन 

एवं छाया पुरिसो पिद्दिहों अन्नसत्यदिद्वीये । 
रिटृू रूवे सुभिर्ण कहिज्जमाण निमामेह ॥१०७॥ 
एवं छापापुरुषों निर्दिष्ठोजन्य शात्र दृष्या |... 
रिंट्ट रूप स्त्रप्न कथ्यमान निशामयत॥ १०७ ॥ 

- अर्थ--इस प्रकार शन्य शात्रों की दृष्टि से छायापुरुष का 
घरणन किया ग्या है, अब रूपरुथ रिप्ट स्थप्नों का निरूपण किया 
जाता है, ध्यान से खुनो । 

* स्वप्नों करा निरुपण 
अय स्वप्तानि-- | हैं 
, वाय-कफ़-प्त्ति रहिओ समधाऊ जवेह इय मैत। 
'.' झुतो निसाएं पेच्छई सुमिणाई ताइ पमणेमि ॥१०८॥। 
अब स्वप्ना. । वातकफपित्तरहित' समधातुर्यो जपृतीम मन्त्रम्‌। 
छुप्तो निशाया पश्यति स्वप्नास्तान्‌ प्रभणामि॥ १०८५) 
-. श्र्थ--अब उन स्वप्नों का धरशन किया जा रहा है, भिन्‍्हें 
"वात, पित्त और कफ ऊी विपमता से रहित होकर, सातों घातुश्ों 
की समता प्राप्त कर निम्त्र मेत्र का जाप करते हुए देखता है । 
स्पप्त दीन की विधि हा 
ऊँ हीं पणह्सवरणो एमी स्वाहाय। | 
काऊण अगसोही सियभूसण भूसिओं हु भूमीए। 
* जवबिऊण इमे मंत सोबउ सियवत्थपिद्दिगाएं॥१०९॥ 
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ओ हीं पण्ठसवरो उममी स्वाह्म | 
कृत्वा.प्शुद्धि सितमूषण भूपित' खलु भूमा । 
जपिल्वेम मन्त्र सग्रितु सितवल्नपिहितायाम्‌ || १०९ | 
अथै-शरीर को स्वच्छ कर, श्वेत आभूषणों को धारण कर 
एच श्वेत चस्नों से आब्छादित हो भूमि पर ओं हीं परहलबरणो 
चुमीं स्वाहा! इस में का जाप कर शयत्र करे । 
उपवास-मोणजुत्तो आरंभविवज्जिओ हु तहियहे। 
बिका कसायहीणों अच्छिचा तीम्म्र दियहम्मि ॥११०॥ 
उपवास-मानयुक्त आरंभ विवर्जितः झलु तद्दिवसे | 
तिकथा-कषप्रायहीन आएित्वा तरिमिन्‌ दिवसे ॥ ११० ॥ 
अग-जिस शत को स्वप्त देखना हो उस दिन उपवास सहित 
मानब्रतः धारण करे आर उस दिन समस्त आरंभ का ध्याग फर 
विक्रथा और कषपाय रहित होऋर उपर्युक्त विधि से रात को 
शयत्त करे | 
जाइइसुमेहि जबिओ सिज्क३ मतों हु दहमहस्सेहिं । 
एवं च होमविदिओ गुग्गुल-महुरत्एण तु ॥ १११ ॥ 
जातिदुसुमेजप्रितः सिद्यति मन्त्र' खलु दशसहतः | 
एवं च होमब्रित्रितो गुगुल.मघुख्वैस्तु ॥१११॥ 
अथै-हस प्रकार जातिकुछुम द्वारा दस हजार धार उपयुक्त 
मेत्र का जाप कर गुंर्गुल और धूप का हवन कर रात फ़ो स्वप्न 
देखना चाहिये | 
विवेचन--जैन मंत्र शास्त्र में स्वप्न दर्शन की विधि फा वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि “ओं हीं वाहुबलि महाशइवलि 
प्रचएडवाहुबलि ऊष्वग्हुबलि श्ुमाश्भ कथयर स्वाहा' इस 
भेत्र का दूस दृजार जाप कर पृथ्वी पर शयन करे ओर जब स्वप्न 
में किसी प्रश्त॒ का उत्तर पाता हो तो कान की ला पर कस्तूरी और 
सफेद चद्न लगाकर सोना चाहिये । उस रात्रि को जितने स्वप्न 
आते हैं वे प्रायः सत्यफ़ल द्योतक होते हैँ । स्वप्न दर्शन की एक अन्य 


सर रिश्समुच्चय 


प्रक्रिया यह भी बताई गई है कि 'श्रों विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिती 
मध्ये राजे! सत्य महां पदनचर प्रकश्य प्रगटय भी हां हम फद 
स्वाहा इस मत्र को लिगरक, काली मिच और स्थाही इन तीत्तों 
से कागज पर लिखाकर तकिए के नीचे रख मंगल ओ!! रविचार 
की गत को शयत्न करे । इल्ल रात को स्प्रप्त में अमीए्ट कार्य की सूचना 
मिल्लती है । £ 
आधुनिक वैज्ञानिक स्वप्त के सम्बन्ध में अपना नव्रीनतिचार 

डपर्थित करते हैं। अप्स्तू ( 79000 ) ने कारणों का अन्वेण्ण 
करते हुए कताया है कि जागृत अवस्था में जिन प्रवृत्तियों की ओर 
च्यक्लि का ध्यान नहीं जाता है, थे ही प्रशृत्तियाँ अद्धैनिद्रित अवस्था: 
में उत्तेजित होकर मानसिक्र जपत्‌ में जाकरूक हो जाती है। अवः 
स्पप्त में हपारी छुपी हुईं प्रद्यच्तिशें का ही दशन होता है। एक 
अन्य पश्चित्रीय दाशनिक ने मनोवैज्ञानि्ध कारणों की खोज फरते 
हुए बतलाया है कि स्वप्त में मानसिक ज़गत के साथ बाहा जगत 
का सम्बन्ध रहता है, इसलिए हमें भविष्य में घटने वाली 
घटनाओं की खरूचना स्वप्न की प्रवुत्तियों से मिलती है । डाक्टर 
सी.जे हिव्ले ने मनोचैज्ञानिक ढंग से स्वप्न के कारणों की खोज 
करते हुए लिज्ला है कि गरमी की कमी के कारण हृदय की को 
क्रियाएं. जाग्रत अबस्था में सुपुप्त रहती हैं थे ही स्वशातस्था में 
उत्तेजित होकर सामने आ जाती हैं जाग्रत अचम्था में काय संलग्नता 
के कारण जिन विचारों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, 
विद्वित अबस्या में वे ही विचार स्पन्र रूप से सामने आत है । 
प्रथए्‌ गोरियन सिद्धांत में माना गया है कि शरीर आत्मा की कंग्र 
है। निद्चित अवस्या में आत्मा शरीर ले स्वतन्त्र होकर अपने 
अखल जीवन की ओर प्रवृत्त होती है और अन त जीवन की 
घटनाओं को ला उपस्थित करती है, इसलिये हमें स्वप्त में अपरि- 
चित चहनुओं के मी दरीन होते हैं। छुक़ात कहते हैं कि-जाग्रत 
अवस्था में ग्रात्म। बद्ध है किन्तु स्वप्तातस्था में आत्मा सवतत्व 
रददती है, इधलिर स्प्त में आत्म। स्वतन्त्रता की बातें सोचती 
रहती है। इरी कारण हमें नाना प्रडार के विचित्र स्वप्न आति हैं। 
जो आत्माएँ कल्लुपित हैं उनके स्वम् गन्दे झोर साधारण दोते दें 
पर पविज अत्याओं के स्वप्न अ्धिक्ष प्रभावोत्यदक एवं अन्तमगत्‌ 
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और वाह्य जगत से सम्बन्ध होते हैं इसके द्वारा मानव को भावी 
जीवन की सूचनाएं मिलती हैं। तेरंगा मानते हैं. कि जला हम अब- 

काश मिलने पए आमोद-प्रमोर करते हैं उमी प्रकार स्वप्नावस्था , 
में आत्मा भी स्वतन्त होकर आमोद प्रमोद करती है। और चद 

सुत आत्माओं से सम्बन्ध रुपापित करके उनसे वातचीत करती 

है, इसलिए हमें स्वप्न में ग्रपरिचित चीज़ भी दिखलाई पडती हैं: 
पवित्रआत्माओं के स्वप्त उनके भुत ओर भात्री जीवन के प्रतीक हैं । 

विचलोनि पन का कहना है कि द2स ओर देवियां का है 

स्वप्न में हमें उन्हीं के दवा भा। की सचनाएँ ५ 

इसलिए ४४ स्वप्न की घार्ते सच होती हैं । 

' कुछ नवीनतम चैज्ञानिकों से स्वप्न के फारणों का अन्वेषण 
दो प्रकार से किया है।एक दल के लोग स्वप्त का फारण 
श रीरिक विकार अर दूसरे दल के लोग भानखिक विकार मानते 
हैं। शारीरिक क्रियाओं को प्रधानता देने वाले विद्वान मानते हैँ. 
कि मस्तिप्क के भध्यस्थित कोष के आशस्यस्तरिक परिवर्तत के 
कारण मानसिक चिन्ता की उत्पत्ति होती है । विभिन्न कोष जात 
अवस्था में संयुक्त रहते हैं. किन्तु निद्नतावस्था में संयोग टूट 
जाता है जिससे चिन्‍्ताधारा की मखला हूइ जाती है आर स्वप्त 
की सृष्टि होती है। मानसिक विकार को कारण मानने वाले ठीक 
इसमे विपरीत हैं, इनका मत है कि निद्वितावस्था में कोषों का 
संयोग संग नहीं होता, बल्कि ओर भी घनिष्ट हो जाता हैं, जिससे 
स्वाभाविक चिन्ता की विभिन्न घाराएँ प्रिज्ञ जाती है। इन्हीं के 
कारण स्पप्त जगत दी खष्टि होती है। किम्हीं किन्हीं विद्वानों ने 
वतलाया डे कि निद्वधित अवस्था में इमारे शरीर में नानाप्रकार 
के विषाक्त पदाथ एकत्रित हो जाते हैं जिनसे फो्ों की क्रिया में 
बाधा पहुँचती है, इसीलिए स्वप्न देखे जाते हैं । शारीरिक विज्ञान 
के विश्लेषण से पता लगता है कि निद्वितावस्था में मानसिक 
कृत्तियां सर्वथा निस्तेज भहीं हो जाती हैं, हां जागृत अवस्था में 
खिन्त एँ. ओर दृश्य मन में उत्पन्न होते हैं। ज्ञागत अवस्था में 
दाशद, भआ्रावण, स्पाशन, एवं चाकछ्षुष आदि प्रत्यक्षाज्ञभूतियों के 


तिरूपक चर्तेमाव रहते हैं, ॥ में सिर्फ 
प्रत्यक्ष के प्रतिरूपक ही पाये जाते हैं 22423 दाशत 
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चिन्ताघारा दिन और रात दोनों मे समान रूप ले चलती 
है लेकिन जागृत अवस्था की चिन्ताथारा पर हमारा नियन्त्रण 
रहता है पर सुधुप्तावस्था ही चिन्ताघाश पर नियन्त्रण नहीं 
रद्दता है इसलिए स्वप्त भी नाना अलकार मय प्रतिरूपों में दिख- 
लाई पड़ते हैं।स्वप्स दाशेन प्रत्यक्षाइुभूति के अतिरिक्त शेपाहः 
भूतियों का अभाव होने पर भी छूख, दुख, क्रोध, आनन्द, भय 
इर्ष्या आदि सब प्रकार के मनोभाव पाये जते हें। इन भावों के 
पाये जाने का प्रंघान फारण अज्षात इच्छा ही है । पाश्वात्य विद्वानों 
ने केवल विज्ञान के द्वारा ही स्वप्न के काणों का खोज नहीं की. 
क्‍योंकि विज्ञान आदि क़ारण का अजुसन्धान नहीं करता है, आदि 
कारण का $लुसन्धान फरना दुशन शास्त्र का काम है। पाश्चात्य 
दर्शन के अनुसार स्वप्त निद्धित अपस्था की चिन्तामात्र है । 
हमारी जो इच्छाएँ जागृत जगत्‌ में पूरी नहीं द्ोती या जिनके परे 
धोने में बाधाएँ रहती है, वे ही इच्छाएँ स्वप्न में काट्पनिक भाव 
से परितप्त होती छैँ। किसी चिन्ता या इच्छा के पूर्र न धोने से 
मन्र में जिस अशांति का उदय होता है, स्वप्त में कल्पना द्वारा 
उसकी शांति द्वो जाती है। 


उपर्युक्ष पंक्वियों में बताया है कि रुद्ध इच्छा ही स्वप्त में 
फाहपनिक रूप से परिदृष्त होती है। अब यह वतलाना आचश्यक 
है कि रुद्ध इच्छे। क्‍या है? ओर उसकी उत्पत्ति केसे होती है ? 
दैनिक कार्यो की आलोचना करने से स्पष्ट है कि हमारे प्रायः 
खभी कार्य दच्छाकृत दोते हैं। किन्हीं किन्हीं काया में मारी इच्छा 
स्पष्ट रहती है और किन्हीं किन्हीं में अस्प्ट एवं रूद्ध । जप्ते गणित 
करने को आवश्यकता हुई और गणित करने की इच्छा दोते ही 
एक स्थान पर जा बैठे। यहां गुणा भाग, जोड़-घटाव, आदि में 
बहुत सी क्रियाएँ ऐसी रहेंगी जिनमें इच्छा के अस्तित्व का अमाव 
नहीं कह सकते हैं। शात और अ्रक्षात इच्छाओं फो प्रधान छः 
भागों में बॉटा दै--(१) स्पष्ट इच्छा, (२) अस्पष्ट इच्छा (३) अप- 
रिस्फुट-च्छा, (४) अनुमान सापेत्त इच्छा, (५) अधविश्वाखिक 
इच्छा, और (६) अक्नात-इच्छा । दूसरी तरह से इच्छाओं के 
(१) संज्ञात (९) असंज्ञात, (३) अन्तर्शाव और (४) अज्ञात या 


+ 
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लिशोत ये चार चगीकरण किये गये हैं। मनोषैश्ञानिक्ों के उपर्युक्त 
चगीकरण से ज्ञात होता है कि स्वप्त में अवदमित-च्छाएं, सीधे 
सादे रूप में चरिताथ न होकर शाम के पथ में वाधक वन प्रका- 
शित होती हें तथा अज्ञात रुद्ध इच्छा ही अनेक प्रकार से मत के 
प्रहरी को धोखा देकर विकृत अवस्था में प्रकाशित होती हैं। असि- 
भाय यह है कि स्वप्त में श्रशात-इउ्छा रुद-एच्छ को धोखा देकर 
नाना रूपकों शरीर उपरूपकों में हमारे सामने आती है । 

-  स्पप्त के अर्थ क) विकृत होने का प्रधान का'ण अववमित 
इच्चा--भो इच्छा श्रशात दोकर स्वप्त में प्रकाशित दोने की चेश 
करती है, प्रहरी को--मन के जो जो साव रूद् इच्छा के प्रकाशित 
होने में बाधा पहुँचाते हैं उनके समष्टि रूप प्रहरी को धोखा देने 
के लिए छुम्म वेश में प्रकाशित होकर शांत नहीं होती, बल्कि 
पाखंडरूप धारण करके अपने को प्रहरी करी नजरों से घचाने की 
चेश्ा फरती है।। इस प्रकार नाना इच्छाओं का जाल बिछ जाता है, 
इससे स्वप्न का अ्रध विकृत दो जात है। दाशन परिणिति अभि- 
आंति, संक्तेपन और नाटकीय परिणिति ये चार अर्थ विकृति के 
आकार हैं । मनका प्रहरी ज्ञितना सजग होगा, स्वप्त भी उतने ही 
विक्ृत आकार में प्रकाशित होगा * प्रहरी के कार्य में दिलाई होने 
पर स्वप्न की सूक्ष इच्छा अविकृत ग्रव था में प्रकाशित द्ोती है। 
भन्त का प्रहरी जागृत अवस्था में सजग रहता है. और निद्रित 
अचसुथा में शिथिल | इसी कारण निद्वित अवस्था में मन की अपूर्य 
इच्छाएँ स्वप्न द्वारा कादप तिक तृप्ति का साधन बनती है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है श्राज का विज्ञान भी स्वत के 
विकृत भ्रथ का कारण दूंढकर फल का निरूपण करता है । जैना- 
चार्य ने मन्त्र विधान द्वारा रुदष्त में शुभाशुभ फ़ल अवगत करने की 
प्रणाज्ी बताई है। यह प्रयाल्ी प्रायः सभी भारतीय साहित्य में पाई 
जाती है। प्राचीन युग में पश्चिप्रीय विद्वान मी देव देवताओं की 
आराधना द्वारा स्वप्त में भावी क्रिया-कत्रापों का दर्शन करते थे । 
स्वप्नों के मेद 
दुविहं तु होह सुमिण देवदकहिआ च्‌ तह य सहज च । 
जत्य जविज्जह मंतो देवदकहिय च ते होह ॥११२॥ 
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दिविवस्तु भव॒ति त्वप्नो देवताकपितश्च॒ तथा च सहजश्व 
यत्र जप्यते मन्‍्त्रो देवताकबितथ से मबति॥ ११२॥ 


अरथ-स्वप्न दो प्रफार के होते हैं-देवता कथित और प्राकृतिक 
शयन के पूे मन्च जाप द्वारा किसी देवविशेष की श्राराधना से 
जो श्वप्न देखे काते हैं ने देचता कथित कहलाते हैं । 


सहज्ञ स्वप्न का लक्षण 
इयर मंतबिद्दीणं सिमि| ज॑ लहद को वि णिब्भते। 
चिन्ताएं परिहीण समधाउसरीरप्ंठाणों ॥ ११३ ॥ 
इतरो मन्त्रषिहीन स्वरप्ण य लमते कोएपि निर्श्नति। 
चिन्ता परिहीन समधातुशरीर संश्यान. ॥ ११३ ॥ 


अधै-दूसरा सहमत स्वप्त वह है जिसे भनुष्य चिन्ता रहित, 
स्वस्थ और स्थिर मन से बिना मन्त्रोश्यारण के शरीर में घातुओों 
के सम होने पर देखता है। 


विधेचन--भारतीय साहित्य में स्वप्न के कारण और उसके 
सेदों का निरुपण दर्शव, आयुर्वेद, और ज्योतिष इन तीन शास्रो 
में विस्तार से किया गया ६ । दार्शनिक विचार धार फी तीन 
उपाधिया दें-जैन, बौद्ध और चैदिक । 


जैन दर्शन--जैन मान्यता में स्वप्त संचित कमें। के अज्रसार 
घटित होने वाले शभाशुम फ़ल्न के द्योतक हैं। स्वप्ल शास्त्रों ,के 
अध्ययन से स्पष्ट अवगत हो जाता दै कि के चढ़ प्राणी मात्र की 
क्रियाएँ सासारिक जीवों को उनके भूत और भावी जीवन की सूचना 
देती दे । स्वप्त का अस्तरंग कारण शाजावरणीय, दर्शनावरणीय, 
और अल्वराय फे क्षयोपशम के साथ मोहनीय का उदय है. जिस 
व्यक्षि के ज्ञितना अधिक इन कमा का क्षयोपशम होगा उस व्यक्ति 
के स्वप्त का फल भी उतना ही भ्रधिक सत्य निकलेगा । तीन कम 
के उदय घाले व्यक्लियों के स्वप्त निरथेक एवं सारहीन होते हैं, 
इसका सुझ्य कारण यही है कि उपुप्तावस्था में मी आत्मा तो जागूत 
रहती है. केवल इन्द्रियों और मन्र की शक्ति विश्राम करने के लिप 
खुपुप्त सी हो जाती है। जिसके उपयुक्त कमा का क्योपशम ड्ठै 
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डसके ज्ञयोपशमजन्य इन्द्रिय और मन संबन्‍्धी चेतनता या शात्ता- 
चस्था अधिक रद्दती है । इललिए ज्ञान फी उज्ज्वलता से निद्वित 
अबश्धा में जो कुछ देखते हैं उसक्ला संवन्ध हमारे भूत, वर्तमान श्रार 
भावी जीवन से है। इसी कारण स्वप्न शारिद्रिणें ने स्वप्त फो भूत 
चतंमान थार भविष्य जीवन का द्योतक वतलाया है। पराराणिक 
अनेक आख्यानों से भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानव फो 
डसके भावी जीवन में घटने वाली घटनाओं फी सूचना देते हैं। 
इस दर्शन में स्वप्न के मूलतः दो भेद बतलाये हैं--भेरित और 
 खसहब्न। प्रेरित दे हैं जो कि व्यन्तर या अन्य यक्च आदि की प्रेरणा 
से भ्राते हें और सहज स्पप्न ग्रायः सभी जीवों को सभेदा भ्राते 
रहते हैं । 
बाद्ध दश्त--नैद्ध मान्यता में स्वभावतः पदार्थों के छ्णिक 
होने फारण जुपुष्तावस्थ। में भी क्षण-क्षण ध्वेसी भ्रात्मा की शान 
सम्तान चलती रहती है, पर इस श्ानसन्तान फा जीवोत्मा के 
ऊपर फोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है और न पूर्चसंचित संस्कार 
दी पस्तुभूत हैं। लेक्नि शानसन्तान के सर्वद्ा वनैमातत रहने के 
कारण स्पप्नों का फल्न व्यक्तियों फो भोगना पड़ता है । इस दशेक्त 
में स्वप्न के पृथैनिमित्तदः और अनिमित्तक ऐसे वो भेद घतलाये हैं । 
अनिमित्तक स्वप्न चित्त की अ्रपथगामिनी प्रद्नक्ति के कारण दिखलाई 
पड़ते हैं। यद्द धात घातजनित, पिच जनित और श्लेश्म जनित 
आदि शरीर बिकारों से उत्पन्न होने के कारण प्रायः अखत्य फल 
व्यक्त फरने वाले हते हैं । पृषैनिमित्तक स्वप्नों में पूषे श्षान सन्‍्तान 
जन्य अदए सहायक होने कारण फल देने की शक्ति विशेष रुप 
से रहती है | 
चैदिक दशन--इस मान्यता में प्रधानतः श्रद्वैत, द्वेत और 
/ विशिष्टाद्दैत ये त्तीन दाशनिक सिद्धान्त हैं, अन्य विचार घाराएं 
इन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
अ्रद्वैत दर्शन--इस मान्यता में पूने और पतेमान संचित 
संस्कारों के फारण जागृत अचस्था में जिन इच्छाओं की पूत्ति नहीं 
दोती है, स्वप्मावस्था में उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति बतलाई गई है, 
स्थप्न आने का प्रघान कारण अविद्या है इसलिए स्पप्त वा संबंध 
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अविया संबद्ध जीवात्मा से है, परम ब्रह्म से नहीं स्वप्न के फल 
का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर पडता है, पर यह फल भी म य्रारूप 
ज्रान्त है । 


द्वैत दशनइस' दर्शन में पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध के कारए 
विक्तावस्था को धारण कर लेता है | इस विक्वत पुरुष में ही ज्ञन्म 
अन्‍्मान्तर के संस्कार संचित रहते हैं । पूर्व तथा वतमान जन्म के 
संरुकारों के कारण विकृत पुरुष स्त्रप्त देखता है। अतः स्पप्त का 
सम्बन्ध निलेपी पुरुष से न होकर प्रकृति मिश्रित पुरुष के भूत, 
ब्तंमान और भावी जीवन से है.। 

विशिश्द्वैत--इस मान्यता में बतलाया गया है कि संचित. 
प्रारू्ध, क्ाम्य ओर निषिद्ध इन चार प्रकार के कर्म में से संचित 
और प्रारब्ध के अनुसार प्राणियों को स्थप्त आते है। स्वप्त का 
सम्बन्ध ब्रह्म के अश भूत जीव से है। विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के 
अबन्लुसार स्वप्नों के तीन भेद हैं-दए, अदष्ट और मिश्चित 

आयुर्वेदिक विचार धारा -इस घारा के अर ठुसार मनके बहने 
घाली नाड़्यों के छिद्र जिस समय अतिबली तीनों-घात, पित और 
कफ दोषों से परिपूर्ण हो ज्ञाते हैं।उस सप्रय प्राणियों को शुभ, 
अशुभ स्वप्त आते हैं | इसमें प्रधानतः सफल ओर निष्फल ये दो 
रुवप्नों के मेद बताये हैं! 

ज्यौतिपिक विचार घाश--उपलब्ध जैन ज्योतिष में निमित्त 
शासत्र अपना विशेष रखता है, जहां जैनाचार्या ने जीवन में घटते 
बाली अनेक घटनाओं के दृष्टानि्ठ कारणों का विश्लेषण भी श्रत्यन्त 
महत्व पूरी ढंग से किया है।योँ तो प्राचीन चैदिक घर्मावलम्बी 
ज्योतिष शाख्रियों ने भी इस विषय पर पर्याप्त लिखा है, पर 
जनाचार्यी द्वारा प्रतिधादित स्वप्न शास्त्र में कहें विशेषताएँ हैं । ' 
चैदिक ज़्योतिवेंदों ने ईश्वर को रुष्टिकर्ता माता है, इसलिए स्वप्त 
को भी ईश्वर प्रेरित इच्छाओं का फल वतलाया है! चगह मिहिर 
बृहस्पति ओर पौलस्त्य आदि चिस्त्यात गएकों ने ईश्वर की प्ररणा 
को ही स्वप्त में प्रधान कारण मान्रा है। फलाफल का विवेचन 
जैबाजैन 'ज्योतिषशाल्र में दश-पांच स्थलों को छोड़कर प्रायः 
खमान ही है । 
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ज्योतिषशासतर में प्रधानतया सात प्रकार के स्वप्त बताये गये 
हैं:-(१) दृष्ट, (२) भुत, (३) अडुभूत, (४) प्रार्थित, (५) कल्पित, 
(६) भाविर और (७) दोषज्। इन सात प्रकार के स्वप्नों में भायिक 
7र प्रार्थित-मेत्र द्वास प्राथेन्रा करने से आया छुधा स्वप्त, सत्य 
फल दायक दोते हैं । 
स्वप्नफल कयन क ने की प्रतिशा 


दुविह पि एयरूव कहिज्जमाणं तु ते णिसामेह। 
विविहागमजुत्तीए समाप्तदो विविभगेहिं॥११४॥ 
द्विविधमप्येककप कृथ्यमान॑ तु॒त॒ निशामयत «। 
विविधागमयुक्त्या समाप्तो जिविधमभन्ले ॥ ११४ ॥ 


अश्ै-उस सस्वप्प के बारे में सुनो जो दो प्रकार का होता 
हुआ भी एक ही रूप में है और फिसका वन नाना प्रकार के शास्र 
और युक्लियों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याओं के साथ संक्ेप 
में किया जाता है। 
रात के प्रहर के भ्नुसार स्वप्न का फल 


दृह वरिसाणि तय उम्मास ते मरंणह दह दियहा। 
जह कमसो णायब्त सिमिणत्थ॑ र्यणियहरेहि ॥११५॥ 
दश वर्षाणि तदध षण्मासास्त जानीत दश दिवसानू। 
यथाक्रम ब्ञातव्य, स्वप्मायी रनीप्रही! ॥ ११५४॥ 


अर्थ-सरूपप्तों का रात के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रदर 
में देखने पर क्रमशः निम्त्र प्रकार फल मिलता है, दस वर्ष, पाँच 
बे, छः महीना और दस दिन | अर्थात्‌ रात के प्रथम प्रहर में स्वप्न 
देखने पर दस ब्ष में, द्वितीय प्रहर में देखने पर पांच वर्ष में 
उतीय प्रहर में देखने पर छुः माल में ओर चतु्े प्रहर में देखने पर 
दस दिलों में स्वप्त के फल की प्राप्ति होती है। 

विवेचन -अन्‍्य स्रन्थों में राजि के प्रहरों के अनुसार सुवर्तों 
की फलप्राप्ति का समय बत्तलाते हुए लिखा गयाहै कि रात के पहले 
प्रहर में देखे गये स्वप्न एक वर्ष में, दूसरे प्रहर में देखे गये स्वप्न 
आठ महीने में ( चन्द्रसेन मुनि के मत से ७ महीने में ) तीसरे प्रहर 
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में देखे गये स्व॒प्त तीन महीने में (वराह मिहिर के मत से ५६ दिन में) 
चौथे पहर में देखे गये स्वप्न एक भहीने में ( मतान्तर से १६ दिन 
में ) बराह्म मुह॒त ( उपाकाल ) में देखे ग्रये स्वप्न दुख दिन में पे 
प्रात फाल- सूर्दय से समय पू्ये देखे गये स्वप्न अति 
शीघ्र फल दे है। 


दिन के स्त्॒प्तों का निरूरण करते हुए प्र/चीन शाल््रों में 
थताया गया है कि दिन के प्रथम प्रहर का स्वप्न निरथ्थक, द्वितीय 
प्रहर का सात वे में, तृतीय प्रहर का श्राठ वर्ष में, चतुई प्रहर का 
ग्यारह वर्ष में और सूर्यास्त काल का न महीने में फ़ल देता है । 
आज का विज्ञान दिन के स्वप्तों को मिरथक बतलाता है। इसने 
दिन में जाभ्रत अवस्था के स्वप्तों करा भी विश्लेषण किया दे । 

तिथियों की अपेक्षा स्वप्तों की फल प्राप्ति का कथन करते 
हुए बताया गया है फि--+ 

शुक्ल पश्म की प्रतिपदा-हस तिथि में स्प्रप्त देखने १९ 
विल्म्ध से फल मिलता है । 

शुक्क्रप न्ञ की द्धितीया--इस तिथि में स्वप्त देखने ले विपरीत 
फ़ल होता हैं अपने लिए देखने से अन्य -को ओर अन्य के लिए 
देखने से अपने को फल की भाप्ति होती है « 

थश्क़्लपक्ष की तृतीया-इल तिथि में भी स्वप्त देखने से चिपरीत 
फल फ॑ प्राप्ति द्ोती है, पर फन्न दो वर्ष के बाद ही मिलना दै । 

शुफ्लपत्त की चतुधी और पचमी- इस तिथियों में स्परप्त 
देखने से दो महीने ले लेकर दो वर्ण के भीतर फ़ल मिलता है। 

शुक्लपक्ष की पष्ठो, सप्तमी, अष्टमी, मवमी ओर दशमी--इन 
दिवियों मे स्थप्त देखने से शीघ्र फल की प्राप्ति द्ोती है, तथा स्वप्न 
सत्य निअलता है! 

शुकलपन्न की एकादशी, दाइशी--इन तिथियों में स्वप्न 
रेखने से विलम्प से फल मिलता हे । 

शुक्लपत्ष की भयोवशी ओर चतुर्दशी--इन निधियों में स्वपत 
डेस्ने से स्वम्त का फल नहीं मिलता दे तथा स्वप्त मिथ्या होते हैं 
परन्तुयर सिद्धाम्त सिर्फ सद्दज़ स्वप्न के संबंध में दी लाग, समभाना 
चादिये. देव कथित के स्म्पस्ध में नहीं। 
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पूर्शिमा--ूस तिथि के स्वप्त का फल जल्द और सत्य रूप 
में अवश्य मिलता है । 

कंध्ण पक्ष की प्रैतिपदा-इसतिथि के देवकथित स्वप्त का 
फल निरथेक दोता हैं, पर सहज स्वप्म का फल विलम्ष से 
मिलता है। .  ,, 

कृष्ण पक्ष की छ्लितीया--इस तिथि के स्वप्त का फल पांच 
चर्ष के भीतर मिलता है। लेकिन इस तिथि का स्वप्त साथक 
चत्ताय, गया है। 

कृष्ण पन्न की ठृतीया, चतुर्था--इव तिथियों के सहज 
स्वप्त मिथ्या होते है । 

कृप्णपक्ष की पंचमी, प्ठी--इन तिथियो फे स्वप्न (दो महीने 
चाद और तीन वर्ष के भीतर फल देने वाले होते हैं । 

कृष्ण पक्ष की सपमी-इस तिथि का स्वप्न झवश्य शीघ्र 
ही फल देता दै। 

कृष्ण पत्त फी अएमी, लवमी--इन तिथियों के स्वप्न विपरीत 
फ़ल देने वाले होते हैं तथा एक वर के भीतर उनका फल मिलता है। 

कृष्ण पक्ष की दशमी, एकादशी, दाद्शी, और प्रयोदशशी-इन 
रिथियों के सहज स्वप्त मिथ्या द्वोते हैं। 

कृष्ण पत्त की चतुरशी-इस तथिके सभी स्वप्त सत्य होते 
है और शीघ्र फल मिलता है। हे 

अमावास्था-इस तिथि का सहज्ञ स्वप्न मिथ्या और देख 
कथित स्घप्न सत्य होता है। 

देव प्रतिमा के स्वप्न दशन का बन 


कर-चरण-जाएु-मत्यय-जं्ध सय-उयरवाज्जिया | 
जो रयण्णाएँ पसुत्तो णियच्छए जिणवरिंदस्स ॥ १६॥ 
कर-चरण-जानु-मस्तक-जड्जा-थ्रेसक-उदखजिता प्रतिमाम्‌। 
यो रजन्या प्रसुप्तः पश्यति जिनबरेन्द्रस्य ॥ ११६ ॥ 


अर्थ--शतको सोते समय स्वपमें जो सर्वेक्षे्र जिनेन्द्र भगवान 
की प्रतिमा को बिनाहाथ, पैर, घुटने, मस्तक, जव्ा, कन्धा और 
पेट फो देखता है, वद निम्न प्रकार फल प्राप्त करता है। 
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अह जो जस्स य भत्तो सो हवह देवस्स णिव्विअपेण। 
छत परिवार वा तस्स फर्ल त॑ निसामेह ॥ ११७॥ 
अय यो यत्य च भक्तः स॒ भत्रिति देवस्थ निर्विकल्पेन | 
छुत्र परिवार वा तत्य फड तनिशामयत ॥ ११७ || 
अर्थ-अथवा जो भक्त श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा के 
छुत्र और भामएढल को भेग्र होते हुए स्व्रप् में देखता है उसका 
फल भी निम्न प्रकार अबगत करना चाहिए ! 
सब्न में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को हाथ, पाव, सिर धर घुटने रद्दित देखने का फल 
करमेगे चउमास चरणेहिं शागिज्ज तिव्णि परिसाई। 
जाणु विदहीणे वरिस सीसम्मि य पंच दियदहाई ॥११८॥ 
कमई चतुरों मासाथ्रर्जानीत त्रीणि वर्षाणि । 
जानुविहीने वर्ष शीर्ष च॑ पश्नटिवसानू ॥ ११८॥ 
झथे--ओ व्यक्ति प्रतिमा को हाथ रहित स्वप्न में देखता है 
उसका जीघन चार भहीने, जो पैरों के बिना देखता है, उसका 
जीवन तीन वर्ष, जो घुडनों के बिना देखता है, उसका जीवन एक 
वर्ष और जो सिर रहित देखता है उसका जीवन पांच दन शेष 
समभना चाहिये । 
स्वप्न में प्रतिमा के ज॑धा, कंधा, और उदर के नष्ट होने का फल 
जँघासु दुण्णि 22 असयमगम्मि एयमार्स तु । 
उयरविणासे दिद्े पडिमाए अह्द मासे य ॥ ११९ ॥ 
जद्घातु दे वर्षंष्तकम्न एक मास तु। 
उदरबिनाशे इंट्टे प्रतिमाया अष्ट मासाथ॥ ११६॥ 
अथ-यदि स्वप्न में फोई ब्यक्ति जिन प्रतिमा की अंघा नष्ट 
होते हुए देखे तो उसका जीवन दो बषे, जो कंधा नष्ट होते 
हुए देखता है उसका जीवन एक म छू और जो प्रतिमा का उद्र 
नष्ट होते हुए देखता है. उसका जीवन आठ मास समझना चाहिये 


- विवेचन--स्वप्न में इष्देव का पूजन, दर्शन और आह्वातन 
फरना देखने से विपुल घन की प्राप्ति के साथ-प्ाथ परम्परा से 
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मोक्त की प्राप्ति होती है। स्वप्न में देद प्रतिमा क्वा कंपित होना 
रोना, गिरना, चलना, हिलता, नाचना और गाता देखने से आधि 
ब्याधि औए रृत्यु होती है। स्वप्न में कलह एवं लडाई भगड़े 
देखने से स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण ओर रोगी व्यक्ति झृत्यु को प्राप्त दोता 
है। नए द्वारा स्वयं अपना या अन्‍य का क्षार (हजामत ) कार्य 
करते हुए देखने से रोग और व्याधि के साथ धन और पुत्र नाश, 
केश लेच क ना देखने से भयेकर व्याधि और स्वप्तमें नाचते हुए कवंध 
( कटेसिरवाले ) को देखने से आधि, व्याधि और घन नाश होता है। 
अ्रेघकार भय स्थानों में-वन, भूमि, गुफा; और सुरंग आदि पेंपते श 
करते हुए स्वप्स में अपने को देखने से रोग और अन्य फो देखने 
से अपनी छु महीने के भीतर मृत्यु समकझनी चाहिये। वराहमिहिर 
ने स्वप्तों बे फल का निरूपण करते हुए बताया है कि जिन 
स्वप्नों में इष्ट वस्तुय 'अनिष्ट रूप से दिखलाई पढें और प्रनिष्ट 
चस्तुए इृए रूप से दिखलाई पड़े वे स्वप्न झुत्यु फरने वाले दोते 
हैं। पर्वत, मकान की छत, और बृक्त पर से अपने या पर को 
गिरते हुए देखने से आधि व्याधि के साथ सम्पत्ति हानि उठानी- 
पड़ती है । गन्दे ज्ञल था पकवाले कुंभा के अन्दर गिरता या हृचता 
देखने से स्पस्थ व्यक्ति रोगी और रोगी व्यक्षि सृत्यु को प्राप्त होता 
है। तालाब या नटी में प्रवेश करता देखने से रोगी को मरणतुल्य 
कष्ट होता है। जो रोगी व्यक्ति स्वृप्त में अपनी छाया के अपने 
हाथों से छिन्न करता हुआ देखता है, धह जलूद ही झरूत्यु को प्राप्त 
करता है अप्नि में स्थये को या अन्य किसी को जलता हुआ देखने 
से पांच मास के भीतर स॒त्यु होती है। 
स्वप्न में छत और परिवार भग दर्शन का फल 

छत्तस्स रायमरण भंगे दिद्वम्मि होह निज्मता । 

एरिवारस्प य मरण णिअच्छिए हाइ परिवारे॥१२०॥। - 

छुत्रत्यराजमरण भड्ठे इंटे मत्रति निर््नन्तिम्‌। 

पखिरत्थ॒ च्‌ भरण इष्टे भत्रति पखिरे ॥ १२०॥ 


अध--यदि स्वप्न में जिनेन्द्र प्रतिमा के छुत्र करा संग दिखलाई 
पड़े तो उस देश के राज़ा का मरण निश्चित समझना चाहिये, और 


4 रिप्समुच्चच 
यदि परियार- अशुगामियों का मरण दिखलाई पड़े तो अपने किसी 


्े 


सैकर था अन॒गामी फा मरण समभना चहिये। 
देव प्रतिमा दर्शन के रबप्न का खपसहार 
एवं गियडा-गियड णाई देचादियाइपरिवार । 
देविमहव्िण कुंड इह झथि आएगे ॥ २१ ॥ 
एवं निकट अनिकट जाला देवदिकादियिस्म । 
देबीमखबादिना करेतीह भव्रिल्यदिशम ॥ १२१ ॥ 
अधै--इस पृथ्वी पर देवी की पूजा प्रात्तेष्ठा में संलग्न रहने _ 
चालों को देवादि का निकट और अ्रतिकट परिवार समझकर 
उनकी भ्रद्धा और आशा का पालन फरना चाहिये ! 
स्वप्न में विभिन्न वस्तुओं के देखने से दो महीने की आयु का निश्व7 
जह सुमियम्मि विलिज्जड खज्जइ काएहिं अहब मिर्दधाह । 
अहवा कुंणेइ छद्दी मासजुयें जीवए सादु॥ ९१ २॥ 
यदि स्त्रप्पे बिलीएते खाने काकरयवा यृधे । 
अथना करोंति छुदि मासयुग जीजत्रति स तु ॥ १२२॥ 
अथै-जों व्यक्ति स्वप्न में अपने को विल्लीन होते हुए देखता 
है, काए और गीघां के द्वारा अयने शरीर को खाते हुए देखता दे 
या स्वय को वम्न करते हुए देखता है ता वह दो महीने जीवित 
रहता है। 
विवेचन--स्वप्त में अपने अगों छा काटना, टूटना, दिक्ष होना 
घिकृत होना और अगों से रक्त स्राव का होता देखने से कुछ 
महदीनों में ही मरण होता है। आचाये घ ।हमिहिर ने स्वप्त में लिछझ 
और गुदा जसे गुप्तांगों के विकृत दर्शन को सृत्यु का कारण 
बतलाया है ' केवल छ/न होरा में श्रो चन्द्रसेन मुनि ने स्वप्त में 
भ्टयाल्, फाक, गिद्ध, माजार, लिंह और चीत के द्वारा अपने 


शरीर का भक्षय करना देखने से तीन मदीने में सत्यु का होना 
चंतलाया है। 


स्श् दर्शन द्वारा एक मास की चायु निश्चल 
दव्खिदिसाएँ णिज्जदि महिस-रूरो ड्ैेहि जोहु सुमिणम्मि। 
घय-तिलेदि विलिते मासिक्क सोदु जीवेइ ॥ १२३ ॥ 


रेष्टसमुच्चय हू 


र॒क्षिणांदिशाया नौयते महिप-खर-उष्टरये: खलु ख्प्ने । 
चृत-मैंडेबिलिप्ते मसेक्क सतु॒जीवति ॥१२१॥ 


अर्थ--जओ स्पप्त में मेले, गधे और ऊँट की सघारी द्वारा 
अपने को दक्तिण दिशा फी ओर जाता हुआ देखता है. श्रथवा तेल 
याघी ६ भींगा हुआ अपने को देखता है तो घद एक भास जीवित 
रहता है। 


विवेचन--पाश्चात्य ज्योतिषियों के मत से स्वप्त में किसी के 
हाथ से केज्ञा छीनकर खाना, कनेर के फूल को तोड़ना, खिलाड़ियों 
के मल्तयुद्ध को देखना तथा उस युद्ध में किसी की सृत्यु का दर्शन 
करना, घड़ी के घन्टों की आवाज सुनना तथा किसी के हाथ से 
घडी को गिरते हुए देखना या अपने द्ाथ से घडी का गिरना 
देखना, स्थष्ठ में किसी मयेफर आवाज फा सुनना, दक्षिण दिशा के, 
ओर नग्न होकर गमन करते हुए देखना एक मास की श्ायु का 
कारण बताया है। ड़. जी एच मिलर ने मरण-सूचक स्वप्नों का 
निरूपण करते हुए घतलाया है. कि जिन स्वप्नों में श्रवाधभाषाडु 
संग से व्यक्षि की शारीरिक शक्ति का हासे प्रगट हो ओर इन्द्रिय 
शक्ति हीन मालूम पड़े वे स्वप्न स्वस्थ व्यक्ति को रोग सूचक आर 
रोगी व्यक्ति को मरण सूचक हैं। लेकिन यहां. यह भूलना न होगा 
कि स्वप्न प्र्तकों द्वारा आते हैं तथा उनका रूप विकृत होता है 
अत- सम्भाव्य गणित [7.89 ०६ ए700«णाए ] के सिद्धांत 
द्वारा स्वप्त की परिपक्‍्वास्था चाली अतृष्त एष्छाओं का विश्लेषण 
कर शारीरिक और इन्द्रिय शक्ति का परिक्षान करना चाहिए । डा. 
सी जे. दिटवे ने मरण सूचक स्पप्नों का कथन करते हुए बताया 
डे कि स्वप्न में ऊपर से वीचे गिरना, फनेर प्रष्प क्वा मक्तय करना 
भणकर आवाज खुनना या करना, फिसी फो रोते हुए देखना, 
कान, नाफ और आंख इन अगों का विकृत होना, किसी प्रेमिका 
द्वारा तिरस्कार का होना, चाय पीते हुए स्वय अपने को देखना या 
अन्य पुरुषों को चाय गिराते हुए देखना एवं छुछेद्र के खाथ 
क्रीडा करते दुए देखना ये स्वप्न एक मास के मरण के सूचक हैं। 
विवलेनियन और पृथग गोरियन इन सिद्धांतों के अजुलार स्वप्ल 
में भोजन करना, चमन और दस्त होना, मलसूच्र और सोना*चांदी 


६६ रिएसम्ुच्चय 


फा बमत करत्ता, रुघधिर भच्ण 'क़रता या रुघिर वमन करना, 
अन्धकारपूर्ण गते में गिरना, ते में गिरकर उठने का प्रयत्न करने 
पर भी उठने में असमर्थ होना, दीएक या विजली को बुझते' हुए 
देखना, घी, तेल और शरात्र की शरीर में मालिस करना एवं किप्ती 
तृक्ष या लता का जड़ से गिरना; देखने से कुछ महीनों में ही 
मरण होता है। 
स्व में सर्य और चन्द्र ग्दण के दर्शन द्वारा कुछ भ्रधिक एक मास आदु का निश्रय 
रवि-चंदाणं गहरा! अहवा भूमीह णियद पडणंवा । 
जो सुमिणम्मि णियच्छह सो जीवह समहिर् मास ॥१२४॥ 
रवि-चन्द्रयोमहरणामयत्रा भूमौ प्रस्यति पतने वा । 
यः स्प्नें पश्यति स जीवति समधिक मासम्‌ )) १२४ ॥ 
अधथ--जो स्वप्न में खूथे श्रार चन्द्र ग्रहण को देखता है. अथवा 
पृथ्वी पर सप्रप् में से और चन्द्र के पतन को देखता है, वह 
एक भहीने से कुछ भधिक जीवित ग्हता है। 
५ सात दिन की आयु निश्चय 
कर-चरणतरं च तहा पक्खालिऊ लायिऊण लक्खरम। 
निव्बाविश्न धुर्ष तो लहु फिट जांण सचदिणं ॥१२५॥ 
कर-चरणतू च॑ तथा ग्रक्ञाल्य लागयिबा लाक्षारसम्‌ | 
निष्पाध धूप ततो लघु भरशते जानीहि सप्तदिनानि॥१२५४॥ 
अध--हथेली आर पैर का तज्ञा धोकर तथा लाल अलता 
लगाकर यदि धूप में खखाने पर कम लाल हो जाय-फीका पड़ ज्ञाय 
तो खात दिन की आग्रु समझना चाहिए । 
विवेखन--इस गाथा का संवन्ध स्वप्त प्रकरण से नहीं मालूप 
पड़ता है। बल्कि इसका संबंध प्रत्यक्ष रिए से है। प्रत्यक्ष रिं में 
मृत्यु के दोतक अनेक रिए्ट बताये गये हैं | हाथ की दथेलियों के 
'के मध्य भाग-में काले दानों का निकल आना, नखों का काला हो 
जानो, शरीर के गुप्ताड़ों में तिल, मसा आदि का प्रकट होना आदि 


प्रत्यक्ष रिप्ट बताये गये हैं। जैनाचाय आगे रुपये इन रिऐरों का 
चरणन विस्तार से करेंगे । ४ 


रिप्रसम्ुच्चय ६७ 


स्वप्न दर्शन द्वारा एक मास की आयु का निश्चय 
फेंसणपुरिपेदि णिज्जह सुमिण॒म्मि य कडूढिऊण गेहाओ | 
सो ऊय इक्कमामं जीवह खात्यि त्ति संदेहो ॥ १२६ ॥ 
कृष्णपुर्पैनैयंते स्पप्ते च ऋृष्ट्वा गेहात्‌ । 
स्‌ पुनरेक मास जीवति नास्‍्तीति सन्देहः || १२६ ॥ 
अर्थ--यदि स्पप्त में कलि पुरुष के छारा घर से खींचकर, 
अपने को ले जाते हुए देखे तो वह एक भास जीवित रहता है, 
इसमें संदेह नहीं। ; 
स्वप्न दर्शन द्वारा बीस दिन की आयु का निश्चय 
जो भिज्जह सत्येण खब्म सत्येण - अहवह मरेह । 
सो जीवंडे बीस दिणे सिमिणंमि रसादले जाओ ॥१२७॥ 
यो मिंबते शस्त्रेण शस्त्रेण च प्रियते| 
स॑ जीवति बिंशति दिनानि स्वप्ने रसातले यातः [१२७ 
अर्थ-जो स्वप्त में अपने को किसी अख से कटा हुआ देखता 
है या अस्त्र द्वारा अपनी सृत्यु के दर्शन करता हैं अधवा पाताल 
की और जाते हुए अपने को देखता है, वह वीस दिन जीवित 
रहता है। 
स्वप्न दशेन द्वारः एक मास की झआायु का निश्चय 
प्िमणाम्मी अ णच्चेतो णिज्जह बधेवि रेचइसुमाई | 
कालदिसाए जीवइ मासिक्क सो फुर्ड मढओ ॥१२०ा 
स्रप्ते च नृत्न्नीयते वद्धवा ख्तबुसुमानि | 
कालदिशाया जीवति मास स सफुट मृतक' ॥१२८॥ 
अथ--ज्ञो रुपप् में मृतक के समान लाल फूर्लों से सजाया 
हुआ हृत्य फरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपने को ले जाते हुए 
देखता है वह निश्चित एक मास जीवित रहता है । 
विवेचल-जैत निमित्त शास्त्र में मरण-खचऊ स्वप्नो का 
निरूपण क़रेते हुए पताया है कि स्वप्त में तैल्न मले हुए नमन 


ध्द रिश्ससुच्चय 


होकर मैंस, गधे, ऊंट, कृष्ण वैल और काले घोड़े पर चढ़कर 
दक्षिण दिशा की ओर गमन करना देखने से, रसोई ग्रह में, लाल 
पुष्पों से परिपूर्ण बन में और सूत्तिका गृह में अंग्रसंग पुरुष का 
प्रवेश करता देखने से, कूलना, गाना; खेलना, फोडना, हँसना 
नदी फे जल में नीचे चले जाना तथा सूर्य, चन्द्रमा, ध्वज्ञा आर 
ताराओं का नीचे गिरना देखने से, भस्म, घी, लोह, ल/ख, गीदड़ 
मुर्गा, विलाच, गेह, न्योला, बिच्छू, मक्खी और विवाह आदि 
उत्सव देखने से पे स्वप्त में दाठी, सूंड और सिर के घाल सुड- 
चाना देखने से मृत्यु होती है। 
शेगोत्पादक स्वप्न का जिक्र करते हुए बताया है कि रूबेप्त में 
नेत्नों के रोगों का होना, कप, गड्ढा, भुफ़ा, अन्घकार और बिल र्म 
गिरना देखने से, फचेडडी, पूआ; खिचडी और पक्‍्यान्न का भक्षण 
करना देखने से, गरम जल, तैल और स्निग्थ पदाथा का पान 
करता देखने से, काले, लाल और मैले बसों का पहनना देखने से 
बिना सूये का दिन, घिना चन्द्रमा और तारों की राजि तथा अस- 
भय में वर्षा फा धोना देखने से, शुष्क तृत्त पर चढ़ता देखने से 
हँसना और गाना देखने से एवं भयानक पुरुष को पत्थर मारता 
इुआ देखने से शीघ्र रोग द्वोता है। 
ह एक मास की आयु सुचक अन्य स्वप्न 
रुहिर-बस-पूञ-तय-धय-तिल्लेहि य प्रियाह गताए। 
जो हु णिवुदृइ सुमिणे माप्तिक्क जीवए सो दु ॥१२६॥ 
रुफिस्विसा [य-ल्नगू-घृत-तेडैश्व  पूरिताया. गर्तावाम्‌[_ 
यः खलु निमज्जति म्सैक जीते सतु॒ ॥ १२९ ॥ 
अथै-ज्ो स्वप्न में दघधिर, चर्यो, पीए ( पीच ) चमडा घी और 
तेल के गहे में गिरकर हवता है, चह निश्चित एक मास जीबित 
रहता है। है 
रुपप्त दशन का उपसहार हे 


इंदि भणिभभ सुमियत्य णिदिदद जेम पुच्वसरीहिं । 
पच्चदखे रूुवत्थ॑ कहिज्जमाणं निसामेह ॥१३०॥ 


रिष्रसमुच्चय मं 


इति भणितः ख्प्मार्थो निर्दिश्टे यथा पूर्वसूरिमिः | 
प्रत्नज्ञ रूपस्प॑ कृष्यमान निशामयत ॥ १३० ॥| 
अथै--इस प्रकार पूर्वाचायें के द्वारा स्वप्तों का वन किया 
अया है, अब पत्यक्त रिप्टों का वर्णन किया जाता है, ध्यान से छुनो 
विवेदन्ू--ऊपर जैनाचार्य ने मरण,खूचक स्वप्लोँ का वणशन 
विस्तार से किया है। जातकारी के लिये यहां कुछ विशिष्ट स्वप्नों 
जा वरणेन किया जाता है-- 

धन प्राप्ति खूचक स्वप्न--स्वप्न में हाथी, घोड़ा, बैल और 
(सैंह के ऊपर वेठकर गमन १रता हुआ देखे तो शीघ्र धन मिलता 
है। पहाड़, नगर, प्राम, नदी और समुद्र इनके देखने से भी अतुल 
लक्ष्मी की भ्राप्ति द्ोती है। तलवार, घह्ुष और बन्दुक आदि से 
शत्रुओं को ध्वन्स करता हुआ देखने से अपार घव मिलता है । 
स्वप्त में दाथी, घोडा, बैल, पहाड़, दृक्ष और शहद इन पर आरोहण 
फरता हुआ देखने से भूमि के नीचे से धन मिलता है। स्प्म में 
नख और रोम से रदित शरीर के देखने से लद्मी की प्राप्ति दोती 
है स्वप्ल में दही, धुन, फूल, चमर, अन्न, वख्र, दीपक, तांवूल, सुये 
चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्दन, देव-पूजा, वीण। और भ्रद्म देखते से 
शीघ्र ही अथे लाभ द्वोता है। अं जप चिड़िया के पलक 
उह़ता हुआ देखे तथा आकाश माग में देवताओं की हुन्दुसि आवाज 

ने तो एव्वी के नीचे से शीत्र धन मिलता हि। 
सन्तानोत्पावक स्वप्न--स्वप्न में चृषभ, फलश, माला, गन्ध 
चन्दन, श्वेत, पुष्य, आम, अमरझुद, केला, सन्‍्तरा, नीवू और नारियल 
इनकी प्राप्ति धोना देखने से तथा देव-मतत्त, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध 
गन्धवे, गुरु, खुबर्र, रत्न, जो, गेहूँ; सरसों, फन्‍्या, रक्त-पान करना 
अपनी मृत्यु देखना, कल्पवृक्ष, तीथे, तोरण, भूषण राज्य, मार्ग और 
मद्दा देखने से शीघ्ष संतान की प्राप्ति होती है। किन्तु फल और 
पुष्पों का भक्तषण करना देखने से संतान मरण एवं गरभेपात 

होता है । 

विधाह सूचक स्वप्न--स्वप्न में घालिका, मुरगी और फ्राच 
पक्षी को देखने से, पान, कपूर, मगर, चन्दन और पीले फलों 
की प्राप्ति होना देखने से, रण, छुआ और वियाद में विजय नादो 


[०० रिप्समुच्चय 
देखने से, दिव्य बसों फा पहनना देखने से, स्थ॒ण और चांटी 
के बतनों में खोर का भोजन दः्ना ठेखने से एवं भ्रष्ट पूज्य पुरुषों 
का दर्शन करने से शीघ्र विधाह होता है । 
प्रत्यन्ष रि.्टठ का लक्ञख 
जे दीसइ दिद्ीए रिट्े अह कि पि तस्य ए रा । 
ते भण्ण्‌इ पच्चदर्ख रिट्ठे तस्प देवपरिहीण्ण ॥१३१॥ 
यद्‌ इश्यते हृष्यया रिष्टप किमपि तस्थेत्र नूसम्‌। 
तू भण्यते अव्य्रिष्ट तस्य देवपरिहीनम्‌ ॥१३१॥ 
अर्ध-जो भअ्रशुभ चिन्द्र भांखों से दिखल £ पड़ता है वह 
निश्चय से प्रत्यक्ष रिए्र कहलाता है, यद देवताओं के प्रभाव 
से रद्दित होता है । 
अत्यक्ष रि|्ट दर्शन द्वाय होने वाली र॒त्यु का निेय 
सयलदिसाउ णियच्छई हरिहरिया एत्य सो लहु मरई। 
सेये भणेह पीय दियहतयं जीवए सो दु ॥१३श॥ 
सकला दिश. परयति दसिद्धारतोउजे स बघु श्रियते | 
श्वेत भणति पीत दिवसन्नय जीवतिस तु ॥ १३२ ॥ 
अथ्थ--जों सभी दिशाओं को हरित घर की देखता है, वह 
निकट समय में रुत्यु को प्राप्त दोता है. और जो श्वेत वर्ण की 


वस्तु को पीले रंग की देखता है चंद तीन ' दिन के भीतर सत्यु 
को प्राप्त करता है। * 


अत्यक्ष रिप्ट द्वारा सात दिन की आयु का निश्चय 

समधाउ (ऊ) वि णमेष्डह सुगंधगंध सया णरो जो हु। 

दिणसत्तणण मच्चू णिट्ह्रों तस्स णियमेण ॥१३३॥ 
- समवातुरमि न गृद्बाति सुगन्धगन्ध॑ सदा नरो बखु। $ 
, *. दिनसफपकेन सृत्युनिर्दिस्त्य नियमेन ॥ १३३ ॥ 

अथ--जो व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी खुगन्ध को अ्रतुभव 

शंकर सके वह एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से मृत्यु को 
प्राप्त द्वोता है ।* है |! 


रिए्ससुज्चय १र्न्‌ 
अत्यक्ष रिएट द्वार निकर मृत्यु चिस्हों का कथन 
श्‌ हु दीसइ सम्िण्रो मेरु विय चलें वियसए वयणं। 
सासे मुह सीये झहु मरणं तस्त जिद ॥१४॥ 
न खलु हरस्ते गशी सूंत्री मेहरिति चलति विकर्सति वदनम्‌ | 
गश्रास मुख्ति शीघ्र लघु मरण तत्व निर्दिष्म्‌ ॥१३४॥ 


अथ-जिमे धर्य और चन्द्रमा दिखलाई न पड़े, जो मे८ के 
समान चले और जो मुंद खोलक़र जद्दी जर्री भ्वास छोड़े जोर 
अहण करे वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है । 
विवेचन-प्रत्य त्ञ रिप्टों का वर्णत यद्यपि पिए्डस्थ"रि्टों के वशंन 
में हो चुका है फिर भी आचाये ने इस रिप्रों का बणत विषय को 
सुपष्ट करते के लिये किया है। भ्रायुवेद, जिसका कि रिप्ट बन 
मुझुय विषय है, में वतलाया है कि शरीर के वास्तविक स्वभाव 
और प्रकृति ले दिलकुल विपरीत जो भी छत्तर प्रगट होते हैं वे 
सध प्रत्यक्ष रिए हैं | ज्ेकिन इन रिशें+ का दर्शन सभे साधारण 
व्यक्तियों को नहीं होता है बल्कि ज्ञिन व्यक्तिपों की शुस भावना 
है और ज्ञो सांसारिक मोह माया से अ्ल्तप्तिप्राय हैं. उन्हीं को 
रिशें का दर्शन प्रधानत होता है 'विशुद्ध आत्मा पाले ब्यक्ति 
प्रत्यक्ष रिए दृशन द्वार अपनी श्रायु का निश्चय कर आाध्म क़स्याण 
की ओर अग्र क्र हो जाते हैं। ज्योतिष और आयुवैद इस दोनों 
शास्त्रों का निकास और विकास योगब्न सें ही प्राचीन आचारयी 
ने किया था| ये चन्द्र और से नाड़ियों के द्वार उनकी गति, 
स्थिति आदि से ही समस्त पदार्थों के शुर्यों फो ज्ञात फर ज़ेते थे 
जिन आचाया को दिध्य ज्ञान था उन्हों ने अपने ज्ञान बल से 
_धह्यमेतत्पर्मापमागत॑ मझमुनीता परमाथे बेदिनां । 
तिगयते रिप्टमिद सुमावनापरमात्मवामेव न मोहितात्मवाभू ॥ 
जरारजाम॒त्युभयेन भाषिता भवात्रेष्वप्रतिदुद्धदेहित । 
> यतथ ते विभ्यति मृत्यु भीतितस्ततो न ठेषा मरण वर्देदिद ॥ 
+के का, प_६ ७४ना. 
पुष्य फ़लस्थ धृमतोठपे चंर्षस्न जलदोदइय | 
- यथा भविष्यतो ज्षित्न रिए्रे सत्योस्तथा छुबम्‌॥. +-अ ह शा. ६०१ 








श्ण्श ईिएसमुच्चय , 


पदार्था के स्वरुप ज्ञात कर नियम निर्धारित किये थे। अतएय 
प्रत्यक्ष रि'्ट शेन्न का विषय भी योग, शान और चारित्र से संबद्ध 
है । इन शक्तियों के रहने पर व्यक्ति चर्षो पहले से अपनी आयु 
का पता लगा सकता है। 


जैनाचाय ते इस प्रकरण में लिफ योग बल से दरन करने 
योग्य रिप्लों का ही निरूपण नहीं किया है, प्रत्युत से साधारण 
के इप्टिगोचर और अचुभव में आने चाले रिश्लें का कथन किया है 
सतके व्यक्ति इन रिऐ्टों के दशन से अपनी झृत्यु का शान कर 
आत्म कल्याण की ओर प्रदत्त हो जाता है। 'इस प्रत्यक्ष रिष् 
के प्रकरण में लनाचाये की इतनी अपनी विशेषता है' कि उन्होंने 
मैन्न या देवाराधना की अपेज्ा इसमें सहीं रखती है। कारण मेत्र 
की साधना समस्त ब्यक्लियों से संभव नहीं है; इसलिए कोई भी 
वर्षाक्त उपयुक्त नियमों के द्वारा अपनी आयु को ज्ञात फर सकता 
है। तुलनात्मऊ दृष्टि से श्रवलोकत फरने पर प्रतीत होता है कि इन 
पत्यक्ष रिछं में १३३ वीं गाथा में प्रतिपादित रिए वैशिष्प्य लिए 
हुए है। इसमें 'समधाउ' प्राठ आचाये की मैशक्षिकता प्रगट कर 
रह है। 
सामान्य प्रत्यक्ष रिप्टों का उपसंहार और अप्रत्यक्ष रिछटों के मेदों का कथन करने 
की प्रतित्ञा 
ईय कहिय पच्चदख हिज्ठ च भणिज्जमाणय सु पह। 
बहुमसत्यदिदटू_दुवियप्ये ते पि णियमेण ॥ ११५॥ 
“इति कपित अल्यक्ष लिठ्ठ च भण्य्मान श्ुणुत । 
बहुमेदशाक्षदिष्ट द्विविक्रन्प तदपि नियमेत ॥ १३४ ॥ 
अध--इस प्रक्लार प्रत्यक्ष रिप्ठों का पतिपादन किया गया 


है। श्रव प्रप्रत्यत्ष रिऐं का फथन किया जाता है, जो अनेक शास्त्रों 
की इष्रि से नियमततः दो प्रकार के हैं । 


अप्रत्यक्ष रि्॒ट के भेदों का स्वरूप 
पढ़म॑ सरीरतिसय जिदियं च जल्ाइदंसणे दि । 
बाणेद लिंगरिट्ट गिदिद म्रुणिवरिदेददिं ॥ १३६ ॥ 


रिप्समुच्वय श्७३े 


प्रथम शरीर विषय द्वितीय च जलादि दरशने दिष्टम्‌। 
जानीन लिक्लेरेण्ट निर्देष्ट मुनितरेन्रैे, ॥ १३६ ॥ 
अर्थ--श्रेष्ठ मुनियों ने बतलाया है कि प्रथम अप्रत्यक्ष रिष्ट 
चह है जो शरीर के बारे में वर्णित हो और द्वितीय घद है जिसका 
लादि के दर्शन द्वारा चरशन किया जाय । 
शरीरिक भप्रत्द दशन की विधि और उसका फल 


पक्खालिता देह संलेपिय चदणण सहिमेण । 
मंतेण मातैऊर्ण पुण जोयह वरतण्णं तस्ल ॥१३७॥ 


आ हीं लाहाय रक्ष्मीं खाहय। 

लग्गेति मक्खियाओ जस्स पयत्तेण सयलअंगेसु | 
सो जीवड उम्मास इत्र मणिअंश्ुणिवीरेदेहिं ॥१३८॥ 
प्रज्ञाल्त्य देह सलिष्य चन्दनेन सहिमेन | 
मन्त्रेण मन्त्रयित्या पुन. परयत वरतनुं_तस्थ ॥ ११७॥ 


3# हीं लाह्वाय लक्ष्मी स्त्राह्य । 
लग्रन्ति मछ्तिकां यस्य प्रयत्षेन सकलाबिए । 
स॒ जीवति परस्मासानिति मुनिवरेन््रे: | १३८॥ 


अथै--शरीर को समान आदि के द्वारा परवित्त कर और 
कपूर मिथ्रित चन्दन के लेप से खुगन्धित कर “ ७० हीं लाहाव 
लक्ष्मी स्वाहा ” इस मन्त्र का जाप फर शारीक भप्रत्यक्ष रिश्रों 
का दर्शन करना चाहिए । 
अष्ठ झुनियों के द्वारा पद्दा गयां है कि जिसके शरीर पर यत्न 
पूर्वक रोके जाने पर मक्खियां सदा वैठतीं हैं वह छुः मास जीवित 
रहता है। हि 
अप्रत्यक्ष रिप्टों द्वारा सात दिन की आयु का निश्चय 


न हु. सुणइ सतणुस दीवयगंध च णेव गिप्हेह। _ 
सो जिअह सच दियहे इय कहिभ मरणकंडीए ॥१३९॥ 


श्च्ठ रिप्रसमुड्चय 


न खहु श्रणोति खतलुशब्द दीपकान्व च नैद गृहाति |. 
स जीवति सप्त दिवसानिति कबित मर्णकडीकायाम्‌ ॥१३३)॥ 
अध-मरणऊकंडिका- में यह कहा गया है कि ज्ञो अपने 
शरीर के शब्द को नहीं छुनता है, आर दीपक की गन्घ का भी 
अनुभव नहीं कर सकता है, चह सात दिन जीवित रहता। 
निकट शत्यु द्रोतक मरणचिन्द् 
धिहि चंदया ण पिच्छह सुधव (ल) कुछुमाइ भरणह रत्ताई। 
ए्‌ णिए्ड तुंगछाया लहु मरण तत्स णिदि्र ॥१४०। 
शिलि-चन्द्रका न पश्यति सुक्र॒लकुसुमानि ' भणति रक्तानि । 
न पश्यति तुहृष्छाया लघु मरण तत्व निर्दिष्टमू ॥१४णा 
अथ-ज्ञो खूप या चन्द्रमा को नहीं देखता जो सफेर फूलों 


को लाल फद्दे और जो लम्बी छाया को नहीं देख सके, उप्की 
निकट सू-थु कही गई है। 


सात दिन की आयु का निश्चय 
जीहा जल न मेलइ ण (य) मुणह रत ण फासए अंग ) 
सो जीवश सतत दिगे गुज्जे जो खिवह णियहत्थ॥१४१॥ 
ज़िद्दा जढे न मेज्ञयति न च जानाति रसे न स्पृशत्यद्रम्‌ । 
स्‌ जीव्ति सप्त ढिनानिगुद्े य॒ क्षिपति निजहस्तम॥१४१॥ 
अर्थ--मिसकी जिद्दा से जल न गिरे जीम से रस का अनुभव 


न दो, जिसका शरीर स्पश क्रा अनुभव न करे और ज्ो अपना 
हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह सात दिन जीवित रहता है । 


#निणिादीपगग्व तु यध्तु नाप्रति मानवता 
सपाहेन तु धमेन। पश्मम्त्यक॑युत धवम्‌ ॥ 
खणोति विविधार शब्दान्‌ यो दिव्यानसतों बहुन्‌ । समुद्रपरमेघानामसंयते- 
थे तन्त्वनात्‌ ॥ ततलवनात दा न एड्ोते एदुणीते वा उन्‍्यशबब्वत्‌ आम्यारण्यस्वनां- 
बाषि बिप्रतीताद शशोत्यपि ॥ ड्रिषच्दव्देयु रमते शहन्ध्ब््पु कुप्पति । यथा- 
कस्मात्रञग्पोति तें हुबन्ति गतायुपम्र्‌ 0 ज्ग्र सा. ५३० ३१ 





रिप्रसमुच्चय श्ण्श्‌ 
निकट मृत्यु योतक चिन्द 
पिच्छे१ अप्णवर्ण्णं पढीवय सिद्दाएँ सो ह गयजीवों | 
दाहियदिसाइ छाया ण पेच्छए णियसरीरस्स ॥१४श॥ 
परय्यन्यवण. ग्रदीपशिख्नाया स॒ खलु गतजीवः । 
दक्षिणदिशाया छाया न पश्यति निञ्रशररस्थ ॥ १४२॥ 
अथे-जिले दीपक की ले। में श्रपता शरीर विकृत वर्ण का 
डिखलाई पड़े श्रोर दक्षिण दिशा में अपने शरीर की छाया न 
: दिखला! पड़े वह मृतक के समान है। 
छ मास की भ्रायु द्योतक चिन्ह 


जाणुय॒ पमाणतोए रोह ई) मंतवि णियमुद णियई । 
ण हु पिच्छह जो सम्भे ठम्मास सो हु जीवेइ ॥१४३॥ 
जानुकप्रमाणतोये रोगी मन्छबित्रा निजमुख॒ पश्यति | 
न खलु पश्यति यः सम्यकू पण्मासान्‌ स खलु जीबति ॥१४३॥ 


अश्--यदि फोई गोगी घुटनों भर पानी में मल्त्र उच्चारण 
कर अपने भुव को देखे पर वह उसे ठीक'ठीक न देख सके तो 
चह निश्चय से छुः मास जीवित रहता है ! 


विवेचन्--यदि कोई व्यक्ति '» हीं भ्रीं अ्रह तमि उऐे विसहर 
बिसह जिए फुल हीं श्री नमः । इस मन्त्र का या ओंह्वां हीं 
हू हैं हः पुरलिदिनीदेबि जल प्रति विम्बर दर्शन सत्य कुरु कुरुस्वाहा 
इस भन्त्र का १०८ धार ज्ञाप कर पाश्येनाथ भगवान की अष्ट द्रव्य 
से पूजा ऋर किसी जलाशय में जाकर वहां अपने मुख का दर्शने यथाथ 
न फर सके तो उसे अपनी छः मास की आयु समभझानी चाहिए। 
जत में अपने मुख के प्रतिविम्य को माक रहित दे बने पर चार 
ग्गस, आंख रहित देखने पर णंच मास, दक्षिण करण रहित देखने 
पर तीन सास, बाम कर्ण रद्दित देखने पर छः मास और विक्ृतत 
मुख्त, के देखने पर सात ग़ास की आयु शेष समभानी चाहिये ! 
किसी किती के मत से सुख की छापा के रंग के अनुसार आयु 
का निश्चय किया गया है । तंत्र शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति 
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मंगलवार की मध्य राधि में चाँदनी रात में उठकर नग्न हो किसी 
जलाशय में ज्ञाकर अपनी छाया फो दक्तिण हाथ रहित देखता है 
यह तीन मास, दक्षिण पैर रहित देखता है घह चार मास और जो सिर 
रहित देखता है वह पन्दह दिन के मीतर दुत्यु को प्राप्त होता है। 


सेल में मुख दरान की विधि आर उसके द्वारा आयु का निश्चय 
समज्जिकण सयसति वरतेवय भाषण सुरमर्णाय । 
अहिमतिय तिल्लेग णियम्ुद खिअरइ संजझाएं ॥१४४॥ 
सम्भार्ज स्वयमप्रिं वस्ताप्र भाजनं सुत्मणीय | 
अभिमन्त्रय तैलेन निश्ममुखम पर्यति सन्व्यायाम्‌ ॥१४४॥ 
श्र्थ-स्वयं उत्तम तथि का एक सुन्दर चतेन साफ कर उते 
तेल से भर और मन्त्र शक्ति से मेत्रित कर सन्ध्या समय उंसमें 
अपना मुख देखना चहिये 
उबरम्मि देविवत्थ पच्छा पुण झंपिऊण छुंडीए । 
तस्मुर्वारे देविजाब सममेव जाइबुसुमेहिं ॥ १४५॥ 
उपरि देवीबत्ध पथादुनाराच्चाबा कुएड्या: | 
तस्थोपरि देवीजाप ल्वयमेत्र जानिदुसुमेः ॥ १४५ ॥ 
अ-तेल रखे हुए तांदे के देवीवख--मेत्रित दस्र से 
इककर स्वये जुटी के पुप्पों हारा मन्त्र जाप करना चाटिये। 
करेवि खीरभोज्ज भूमीसयणेण बंभसहिएण । 
घरिकण आउर पुण पहायचेलाए लोगेज्जा ॥१४६॥ 
छागपिद्रा क्ीर्मोज्य भूमिशयनेन ब्रह्मसहितिन | 
पत्रा5चतुर पुनः प्रभाव बेलाया छोस्येत्‌ ॥१४७॥ 
अर्थ- सीर का मोज्ञन अन्य लोगों को करारे घ्रह्मचय घारण 
करते हुए भूमि पर शबन झरना आएिये।पातः फाल उस रोगी 


स्यक्ति के सामने इस तल पात्र को रफकर उसके मुण्त को 
देखना चादिये। 
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जह पिच्छर ण हु वय्ण मज््े तिस्लस्स आउरो बू्ण । 
सो जीवइ उम्मासे इह भागिजं दुषिहवरालिंग ॥१४७॥ 
यदि ग्रेज्ञते न खलु बदन मध्ये तैलस्यातुरों नूनम्‌ 

स जीबति पण्मासानिति मस्त द्विविधवरलिंगण ॥१४७॥ 


अध--यदि वह रोगी उक्क तैल-पात्र में अपना मुख नहीं 
देख सके तो वह छः मास जीवित रहता है। इस प्रकार दो तरह के 
अप्रत्यरिष्ठों कथन किया गया है। 


अंथ--यदि किसी रोगी के मरण समय का ज्ञान दरता हो 
तो एक उत्तम तास्बे के बर्तन में तेल-भरकर उसे 'ौों हीं भी अह 
नमि उणे विसहर विसह, जिण फुर्लिंग हीं भ्रीं नमः इस मंत्र का 
११०० बार जाए कर मंत्रित करे । संध्या' समय स्वय्े अपने मुख 
का दृशन 'उस तेल में करे। पश्चात्‌ स्वच्छ सफेद या लाल चद्ध 
उसे १०८ बार उपयुक्क मंत्र से भजत्नित कर तेल वाले पतन को रात 
को ढक दे | फिर जुद्दी के १०८ फूल लेकर प्रत्येक फूल को उपयुक्त 
मंत्र को पढ़ पढ़ कर उस मेल के बरतन के ऊपर ग्ख दे | जिस दिन 
यह सृत्यु की परीक्षा की ज्ञा रही है उस विन खीर था 
मिणाक्ष भोजन टीन दुखी गरीबों को वितरण करना चाहिये 
रात फो ब्रह्मचय पृथक भूमि में शयन करना चाहिये | प्रातःकाल 
रोगी व्यक्ति से & बार णमोकार मैत्र या उपयुक्क मंत्र का जाप करने 
के बाद उस तेल वाले वतेन में उसे झँह दिखलाना चाहिए । यदि 
रोगी तेल के वनेन में अपना मुख नहीं देख सके तो उसकी छुम मास 
आयु समझना चौहिए। 

रोगी की मझृत्यु परीक्षा की एक अन्य विधि यह भी है कि 
रचिवार को मध्यान्दफाल दो बजे के लगभग “श्नं हां हीं हे है हः 
पुलिंदिनी देवी मम अस्य सेगिणः सत्युसमयं चुद चद्‌ स्वाहा इस 
मे को शुद्ध मत से १०८ बार जाप फ्र धूप में अपनी छाया के 
दशल रोगी को कराये, यदि रोंगी छाया के यथाये रूप में दशन फरे 
तो आयु शेष, अन्यथा शीघ्र शृत्यु समफनी चाहिए। तन्‍्त्र शास्त्र में 
यह भी कहा गया है । कि शनीवार को उपयुक्ष मंछ बा जापकर 
चन्दन या रोरी का तिलक लगाकर मंत्र पढ़ता हुआ रोगी के 
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पास जाकर उसे पूछे कि तुस्‍्हें तिलक किस रूप में दिखलाई 
पड़ता है | यदि रोगी को चह तिलक शुष्क और विकृत रूप में 
दिखलाई पडे तो छ मास में झत्यु, काला दिखलाई पडे तो सात 
दिन में सुत्यु आर नीला दिखलाई पडे तो एक माल में झृत्यु 
समस्तती चाहिये। ज्योतिष शास्त्र में रोगी की मरण परीक्षा रा 
निम्न गणित प्रकार भी बताया गया है, इस ग्रसित की मेने दो 
चार धार परीक्षा की हे, ठीक घटता है, । - 


शेगी से एक से लेकर एक सै। आठ तक के मध्य की कोई 
संख्या पूछे; रोगी अपने इए देव का ध्यान कर अपने समस्त 
शरीर फो देखकर कोई संख्या बतावे। जो संझपा रोगी के मेंदद 
से निकले उसे उसके नामाझ्वरों की संख्या से गुण कर दे ओऔर 
उस संझया में वार की संज़्या और जोड़ दे। चार की संख्या 
निकाल ने का नियम यह है कि रविवार की संजू्या १, सोमवार 
की २, मेगलचार की रे, दुधवार की ४, दृहस्पति की ५, शुक्रवार 
की ६, आर शनिवार की ७, होती है। इन सब झकों के योगफल 
में-प्रश्न से * नामाक्षर सं+ बार संहुया में ११ का भाग देने पर 
विषम शेप रद्दे तो रोगी जीवित रहेगा आर सम शेप चचे तो जल्द 
मरण होगा। इस गखित के निश्रम का उपयोग तभी करना चहिये 
जब शारीरिक दृष्टि ले अरिए दिखलाई पढें एक स्थान पर इस 
नियम के संचंध में यह भी कहा गया है! कि यदि रोमी का भरण 
अबमश्येभावी हो तो शेप प्रमाण दिनो में मरण समझना चाहिये । 


अरन द्वारा रिपटं वन की ग्रतित्वा 
णाणामेयबरिभिण्ण॑ परण््ड सत्याणुसारदिद्वीए । 
णिछ्ठुणद् भगिज्जमाण्ण रिई॑ उद्देशमितेण ॥१४८॥ 
नानामेदत्रिमिन अश्त शाक्षाजुस्ार्वप्टया 
निश्चणुत मण्यमान रिष्ट मुदेशमत्रेण | १४८॥ 


अर्धे--अ्च मल है द्वारा वर्णित रिप्टों को छुमो, रिप्ट कथन 
के उद्देश्य मात्र से जिनका वर्ण मना शास्त्रों की दृष्टि से 
किया जायग्रा । 


रिश्समुच्चय श्ण्छ 
अरनों के मेद 
अंग्ुि हह आहचय गोरोयण पष्ठअक्खरेसु उ्ण। 
अबछर होरा कम अद्ृवियर्ष्प हवे पएईढ ॥१०९॥ 
अगुल्या तथा<लक्तकेन गोरोचनया प्रश्नात्षै: पुनः । 
अक्षुरहोरालनिरडविकल्पों. भवेत्मरन:. | १४९ ॥ 
अथे--प्रश्नों द्वारा रिऐ का ज्षात्र ग्राठ प्रकार से किया 
ज्ञाता है--प्रशन के आठ सेद हैं--अगुज्नी प्रश्न, श्रलक्त प्रश्न, 
शोरोचत प्रश्न, प्रश्ताक्षर- प्रश्न, अक्षर प्रश्न, धोत प्रश्न, शब्द 
भश्त, ओर प्रश्न लग्त प्रश्त। 
* श्रगुली प्रश्न को विधि 
सयअझेत्तरजाबित मंते वरमालाईएँ हुसुमेहिं । 
जिणशटढमाणपुरओ तिज्यह मंतो णरसदेहो ॥१५०॥ 
अशेत्तरशतजपितो मन््रे स्मालत्याः कुसुम: । 
जिनवर्षमानपुस्तः सिध्यति मन्त्रो न सम्देहों ॥ १४० ॥ 
अथै-भ्री महावीर स्वामी की प्रत्तिमा के सम्मुख उत्तम 
भालती के पुष्ऐों से' ७० हीं अहे एम अरदन्ताणं हीं अचतर*अवतर 
स्वाद्य' इसका १०८ चाए ज्ञाप किया जाय तो यह मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है. । मन्त्र सिद्धि के अनब्तर निम्प प्रकार क्रिया करनी चाहिये-- 
अहिमतिय मंतेण दाहिणहत्थस्थ तज्जणी णूरों। 
सयवार दिददवरिं घरेह कि जेपिए बहवे ॥ १४१॥ 
अभिमन्य मन्त्रेश दफ्षिणहस्तस्य तजनी नूनम्‌ | 
शत्त्रां इष्ट्युपरि धरत कि जल्स्तिन बहुना ॥१४१॥ 
अथै-दाहिने दाथ की तजेनी फो सी वार उक्त मंत्र से मंत्रित 
कर झआंखों के ऊपर रखे। इससे झधिक कहने फ्री आउश्यकता नहीं। 
पुण जोयाबह भूमी रविविंय जो णिएह भूमीए। 
सो जीदह छम्माएं अंगुलिपिएद समुहिद ॥ १४२ ॥ 
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पुनर्देशीयत भूमि रविविम्ब ये प्श्यति भूमा | 
स जीव्रति पण्मासानडुलिग्ररनः समुब्टि, ॥ १५२॥ 
अशथ-डपर्यक्ल क्रिया के अनन्तर रोगी को भूमि की ओर देखने 
को कद्दे | यदि वह सूर्य के विग्य फो भूमि पर देखे तो छः मद्दीने 
जीवित रहता है । इस प्रकार अंगुलि प्रश्न का वशन किया 
अलक्त और गोरोचन प्रश्न की विधि 
अहिमंतिय- सयवार केसयवर भायणम्मि आलते। 
इगवष्णगोमएएणं अद्वहियसएण जविऊण ॥ १४३॥ 
अमियल्य शतबारं॑ कास्यवरभजने उलक्तम्‌ । 
एकवर्णगोमयेनाण्ाधिकशतेन. जपिला 4! १४३॥ 
अथ-पक् रंग की गाय के गोबर से क्रिमी स्थान को लीप 
कर और उस स्थान पर १०८ वार “ श्रों हीं अर्ह णमो अरहन्तारो 
हीं श्रवतर श्रवतर र्चाहा ”। इस मंत्र का ज्ञाप कर किसी कांसे 
के घतेन में भ्रलक्त (लाक्षा) को भर कर १०० वारमन्त्र से 
मेत्रित करे 
पक्‍्खालिय करचरणादी जदि पृण आउरस्स सम (सं) लेवे | 
६ > २ 22९ २ 2९ २ १८ 2८ २ € < »]॥१५४॥ 
प्रज्ञाल्य करचर्णाईन्‌ यद्रि यद्रि पुनरातुरत्य सलपयेत | 
[2 3 २३८२ २ 2 २९२ | २» 2२ २» ५ ]॥१एश॥। 


अधथ-रोगी के हाथ, पर आहि अंगों फो धोकर सुेधित 
लेप करना चाहिए । 


पढ़मे ग्रोमतण पुणोवरि खीरेण रोयगढ़ियस्थ | 
परकतालिय करजुअल चितह दिण-मास-चरिसाई ॥१५५॥ 
प्रयय गोमेठगा पुनारि क्षीरेंश रोगगृमीतल्य | 
प्रक्षात्त कयुगद चिसात दिन-मामल्पाणि ॥६५४॥ 


अथ-रो्गी कै हाथ के पहले गोमृत्र से आर फिर इध से 
धोष्टर दिन, भद्दीना आर यये का चिन्तन फरे। 


रिध्समुच्चय रू 
पणरह वामकरम्मि य पणरद चिंतेह द्ाहिणे हत्वे । 
सुक्के पक वि तह चिंतह दाहिणे कसर्ण ॥१५६॥ 
पदश्ददश वामकरे च पश्चदश चिन्तयत दक्षिणे हस्ते। 
शुक्ल पक्ष बामे तथा चिन्तयत दक्षिणे कृष्णम || १४६ | 
अथै-पन्द्वह की संख्या वांये हाथ में और पन्द्र॒द की संख्या 


दाहिने हाथ में कर्पना करे । चांथे हाथ में शक्ल पक्ष और दाहिने 
हाथ में कृष्ण एक्त की कल्पना करे । 


पडिवहआईदिणाहू' उमयकरेसु (५) कणिदिआाईसु । 
चिंते जह पयडाई रेहाणुवरिं पयतेण ॥ १५७ ॥ 
प्रतिपदादिदिनान्युमयकय्ोश्व कनिष्टिकादिए । 
चिन्तयेबंधाप्रकटानि रेखाणामुपरि प्रयनेन ॥१५४७॥ 
अ्रथे--दोनों हाथ की श्रेगुल्षियों पर उस पक्ष के दिनों 


की-प्रतिपदादि तिथियों की कल्पना करे और सावधानी से रेखाओं 
परज्ञो प्रकट हों उन पर विचार करे। 


करजुअर् उन्तड्ठिआ्त पच्छा गोरोयणाइ दिव्वाएं। 
अहिमंतिय सयवार पच्छा जोएड करजुअल॥१५८॥ 
कल्युगलमुद्बल्य. ,पश्चाद्वोरोचनया दिव्या |... 
“ अभिमन्त्य शतवार पश्चपश्यत कयुगठ ॥१५४ण| 

अथ--मन्त्र से मेत्ित कर गोरोचन से हाथों को साफकर 


पुनः उक्त मन्त्र से सो बार मेत्रित कर तब दोनों हाथों को 
देखना चाहिए। 


जत्य करे अह पन्‍्वे जत्तिअमिच्ता य करुणविंदू य! 
तत्तिय दिणाह मासा बरिसाई जिएइ तो मणुओ ॥(५९॥ 
यत्रकरे"ुथ पर्रणि याजन्मात्राथ कृप्ण विन्दवथथ । 
ताबन्ति दिनानि मासानि वर्षाणि जीदति स मनुजः ॥ १४६ || 


र्श्र रिएसमुच्चय 


आथ -बह मनुष्य उतने ही दिन, माल और वर्ष तक जीवित 
रहता है जितने कृष्ण बिन्दु उसके हाथ के पी में लगेरह 
जाते हैं । हर 
विवेचन-अजक प्रश्व की विधि यह है कि कित्ती चारत 
“पृथ्वी को एक बरी की याय के योदर से लीप कर उस स्थान 
पर ओं हीं अर्ह रामो अरहंताएं हीं अवतर अवतर स्वाहा इस 
मेत्र को १०८ वार जपना चाहिए । फिर कांसे के घतेन में अलक्त 
को भरक्कर से बार मंत्र से मंत्रित कर उक्त पृथ्वी पर उस चतेन 
को रख देना चाहिये पश्चात्‌ रोगी के हाथों को येमूज और दूध 
से धोकर दोनों द्वाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, मास, और घए 
की कल्पना करनी चाहिये ' अनन्तर पुतः सौवार उक्क मंत्र को 
पढ़कर अलक्क से रोगी के हाथ घेना चाहिए। इस क्रिया के 
पश्चात्‌ रोगी के हाथों को देखना चाहिये उसके हाथों के संधि 
स्थानों में जितने विग्दु काले रंग के +खिलाई पड़े उतने ही दित 
सास और वर्ष की आयु समझनी चाहिए ! 
गेरोचन प्रश्व की विधि यह है कि अलक्त प्रश्न के समात 
एक घर्ष की साय के गोवर से भूमि को ल्लीपक्रए उपर्युक्त मन्त्र से 
१०८ बार मंत्रित छर कांसे के बतत में गोरोचन को रखकर सौ 
बार मेत्र से मंत्रित करना चाहिये । पश्चात्‌ रोगी के हाथ गोमूत्र 
और दूध से घोकर मन्त्र पढ़ते हुए द्वा्थों पर बर्षे, मास, और 
दिन की कह्यना करनी चाहिए पुतः सी बार मंजत्ित गोरोचन 
से रोगी के द्वाथ घुलाकर उन हार्थों से रोगी के मस्ण समय की 
परीक्षा करना चांहए। रोगी के हाथों के संधि स्थानों में जितने 
काले रंम के बिन्दु दिखलाई परे उतने ही संख्यक दिन मास 
और चर्ष में उप्की झत्पु समझती चाहिए। 
अश्नाक्षर की विधि 
रोयगहियस्स कोई जह पुच्छइ तो चएवि दे बयण । 
काराबिज्जइ पणई इयमंत्त तंमुहे जबिड ॥१६०॥ 
रोगगृह्ीनत्थ को5पि यदि पृष्दधति तदा त्यक्त्रा तदचपस । 
कार्यते प्रश्व इम मन्त्र तन्मुखे जपिला ॥ १६० ह 


रिध्समुच्चय १३ 


“ यदि कोई किसी रोगी केवारे में प्रश्न फरे नो उस प्रश्न 

को छोड़कर “ श्रों हीं वद चद वाग्वादिनी सत्य हीं स्वाहा ” इस 

सल्त्र का ज्ञाप उससे फथ, फिर नया प्रश्न करवाना चाहिए। 
प्रश्नों के गणित द्वारा फल का कथन 


अव्खरपिंद बिउग मायापिंद व चठगुण किया । 
मूलसरेहि य आओ मर समे जियश विसमेसु ॥१६१॥ 
अक्तरपिए्ड द्विमुण भात्रापिश्ड च॑ चतुर्गुण छल्ला | 
मुलस्वरैध भागों प्रियते समैजीवति विषम: ॥१६१॥ 


अधै-प्रश्न के सभी ब्ज्जनों फो दुगुला और मात्राओं फो 
चौगुना कर झड़ दो, इस योग फल में स्व॒रों की संज्या से भाग 
देने पर सम शेप आये तो बह जीवित रहेगा और विपम शेष 
श्राने.१९ उसका मरण होगा. ऐसा समझना चाहिए। 

विवेचन--किसी सेगी के संबंध में शत फरने के लिये 
पृच्छक जो प्रश्न छोड़कर “ओं हों चद चद्‌ चारवादिनी सत्य हीं 
स्वाहा” इस मंत्र फो पृच्छक से १०८ वार या ६ वार पढ़वादर पुनः 
उससे प्रश्न पूछता चाहिए । मेज जाप कराने के अनस्तर यदि प्रातः 
पृच्चक रोगी के सं<न्‍्ध में पूछता दो तो पुष्प का नाम, मध्याहकाल 
'में फल का नाम, अपराह् में देवता का नाम श्र सायड्वाल में 
तालाब या नदी का नाम १ कर प्रश्माक्तर ग्रह करने चाहिये । 
» किसी किसी आचार्य का यह भी मत है कि जो वाक्य इर्चानुसार 
भेघोच्चारण के अनन्तर पृच्छुक कहे उसी के प्रश्मा्वर प्रहरा 
फरने चाहिए | इस प्रश्नाक्तरों में व्यजनों की संख्या को दत्ता 
औओए माजाओं की संख्या को थौशुन्ता कर योग फल में प्रश्ताक्षरों 
फी स्व॒र संख्या से भाग देने पर सम शेष आबे तो रोगी का जीवन 
शेष और विषम शेष आजे तो रोगी की सत्यु ममभनी चाहिए। 

डद्ाहरण--हरिस्धत्द्र अपने रोगी भाई भोहन के संवध्च में 
पूछने आया कि मोहन का रोग अच्छा होगा या नहीं | प्रश्शासत 
के बता ने उस्युक मन्त्र का हरिश्चन्द्र से १०८ वार जाप फराने के 
अननन्तर भातःकाल आने के कारण उससे किसी फूल का नाम पूछा तो 
उसने अपने इए देव का स्मरण कर 'मालती' पुष्प का नाम लिया 


११४ रिश्रसमुच्चय 


इस प्रश्व वाक्य का विश्लेषण किया तो म।श्रन्‍श्र+लुतत+ूतर 
हुआ। इसमें तीन व्यज्जन और ५ मात्राएं हैं ! ३५८६, ५१९४८२०, 
२०१६-२६ योगफल हुआ। उपयंक्ष प्रश्न वाक़्य में स्वरत्ऋ+आकल+- 
अ+तई-आनश्राईनरे है। अतः २६-ऐन्‍८ लच्चि और २ शेष 
आया । यहां शेष २ सम राशि है अत रोगी का जीवन शेप 
कहना चाहिए । 


'फेरलतस्व' में रोगी के जीवन, «यु सम्बन्धी प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए दताया गया है कि ४० क्षेपकांक को पिर धाड में जोड़कर 
३ तीन का भाग देने से एक शेष में रोगी का जीवम शेय, दो में कष्ट 
साध्य और शूल्य शेप में रोगी की मृत्यु समकनी चाहिए। पिएडाइु , 
बच्ताने का नियम यह है कि भंत्रोच्चाग्ण के अनन्तर प्ृच्छुक से 
उपर्युक्त विधि के अचुसार पुष्प, फ़ल आदि के प्रव्न वाक्य को 
प्रहय कर उसके वर्ण और मात्राओं की संक््या निम्न प्रकार 
लेनी चाहिए | 

अन्रेर, आर२१, इन्१, ई-घ, उप्म५, अनरेे; 
एलघ, ऐन्रेर, ओन२४, और॥६, अं>२५, फ-१३, ख>११, ग्र5२१, 
च३०, ४४८१०, च-१५, छु+२१, ज्ञ+२३, ऋ२६९, अर२६, ट5१०, 
ठज्र३े, ४४०२२, दन्रेश, ए-४५, त-१४, धर९८, दरूरै७५, घरररे, 
जन्नत बे५, पर२८, फ़र१८, ब २६, भ-२७, मः८८६, य ८ १९, 
२८१३, लरू१३, चर्रे५, शरर८, ष5रे५, स३५ और 
ह 5 १९। 


उदाहरण--पृष्छुक से मध्याद्ष काल का प्रश्न होने के कारण 
फल का नाम पूछा तो उसने आम का नाम लिया। आम इस 
प्रश्न घाक्य का पिण्ड उपचुक्न विधि से बनाया तो आर२१+म ८५५ 
एश+८६८१०७ पिएडांक, १०७+४० क्षेपकाक १०७+४०-१४७-४-७६ 
लम्धि और शल्य शेष ) श्रतः जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा 
गया है, उसकी झुत्यु समकनी चाहिए। 


पून प्रम्नाचरों के गणित द्वाय रोगी की मृत्यु ज्ञात करने की विधि 


दअक्खराहँ दूणह भाय॑ छोएहिं देह पुण तेसु। 
जीवद विमम्रेण रोई समेसु मरण च सुण्णेण ॥१६२॥ 


को 
रिएसमुच्चय श्श्श्‌ 


इयघुराणि [१ ] द्विघाकृत्य भाग लैकिदत्त पुनस्तेषु । 
जीवति विपमेण रोगी रुगैमेरणं च शत्येन ॥ १६२ ॥ 


अथै-पहले की गाथा के अदुसार जो पिण्ड संख्या आई हो 
डरूमें दो का भाग देकर रखलो । फिर चौदह से इस विभक्क राशि 
में भाग देने पर असम शेष रहे तो रोगी का जीवन शेष और 
शल्य या सम शेष हो तो रोगी की स्तत्यु अवगत करनी चाहिये। 

उदाहरण-पहली गाथा का प्रश्न वाफ्य मालती' पुष्प था 
इसका पिणडांक विश्लेषण के अतुसार २६ आया था। इसमें दो 
का भाग दिया तो-२६-२१८१३ ््भ्क्नांक हुआ। १३-१४८ 
लब्धि०, शेप १३ रहा, यह शेप सख्या विषम है, अतः रोगी का 
जीबन शेप समझना चाहये । 


विवेचन--ज्योतिष शास्त्र में तात्कालिक फत्त बतलामे 
के लिए तीम सिद्धांत प्रचलित हैं--अश्नाक्षर-सिद्धांत, प्रश्नलम 
पिद्धांत, स्थरविजश्ञान सिद्धांत ) जैनाचाये मे उपयुक्त दो गाथाओं 
में प्रश्नातार बाले सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत 
का मूलाघार भनोवित्ञान है। फ्योंकि बाह्य श्रौर आभ्यंतरिक 
दोनों प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों के आधीन मानव भन की 
भीतरी तद्द में जैसी भावनाएं छुपी रहती हैं वैसे ही प्रश्नाक्षर 
निकलते हैं । सुप्रसिद्ध विशान वेत्ता फ़ायडे का कथन है किञ्रवाध 
सादानुषकू से हमारे सन के अनेक,गुपत्भाव भावी शक्कि अशक्ति 
के रूप में प्रगट दो जाते हैं तथा उनसे समझदार व्यक्ति सहज 
में ही मन की धारा और उससे घटित होने वाले फल को समझ 
लेता है। इनके मतानखार मन की दो अवस्थाएं दें-सशान और 
निर्शान | सक्षान अवस्था अनेक प्रकार से निर्शात अवस्था के 
द्वारा ही नियंत्रित होती रहती दे । प्रश्नों की छानबीन करने पर 
इस सिद्धांत के अनुसार पूछने पर मानव निर्शान अवस्था 
विशेष के कारण ही कट उत्तर देता है ओर उसका प्रतिविस्त 
सश्लात मानसिक अवस्था पर पड़ता है। अतणव प्रश्न के मूल में 
प्रवेश करने पर सश्ात, असंज्ञात, अन्तशेत और निश्ञात ये चार 
प्रकार की इच्छाएँ मिलती हैं | विशेषज्ञ शछुक के द्वारा उच्चारित 
प्रश्नाक्षरों का विश्लेषण कर संशात इच्छा का पता लगा लेता दै 


कक 
| 


शरद रिएसमसुजवय 


इसलिये इस सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यक्ति से प्रश्न न पृ 
स्वये रोगी से प्रश्त पूछकर प्रश्नाक्षर प्रहण करना चाहिये। टभी 
उनके विश्लेषण द्वारा कद्दा गया प्रश्न फल सत्य हो सकेगा। 
श्लाय के आ्राठ भेदों का वर्णन 
अनक्-च-ट त-पन्‍्य-स वग्गा आयाण संकमो हु॒ करेर्दि। 
घय-अग्गि-सीह-साण-वसह-खर-गय-दंखजुत्ता २ ॥ १६३) 
अनकच-ठ-त-यन्य-शा वर्गा आयाना सक्रम खलु वर्ग: । 
घज-अग्रि-सिंह-श्वान-द्ृयम खर-गज-काक्युक्ताशच ॥१६१॥ 
अध--अ्रवग, क्र्ग, चचगे, वर्ग, तवर्ग, पयर्ग, यवर्ग और 
शवगे भ्राठ ऋमशः ध्वज, अग्नि, सिंह, श्वान, चुषभ, खर, गज 
ओर काक ये आठ आयर है। 
आयों के चार विभ गे 


जलिया लिंगिय द्ढा संत्राया हुँति एत्थणियमेण । 
चउमेया णायत्या ते आया सत्यदिद्वीए ॥ १६४ ॥ 
ज्लिता आलिट्विग दा शाता आया भश्त्यत्र नियमेन | 
चतुर्भदा ब्रातव्यात्त अयाः शास्राइश्या ॥१६४ ॥ 


अपपदम तरई्यमत्तम रममरप्ठमतरय वग्मवएणाईं। आलिगियाई मझुहयां 
उत्तर सकर प्णामाई ॥ कुत्रज़गवमुदिससरञा ग्रीयचउत्याईं बग्गवरणाई। 
अहियूमिश्राई मज़ा ठे उस अहराइई विथडाइ ॥ सररिव्दृदिवाशरसराई बरगांशं 
पनमा चरणा । उद्य रियड सक्द श्रर्रादर असुधणामाइ॥ सब्वाण होइ सिद्धि 
परदे आलिगिए हि मब्बेदें | अध्यूमिएद्त मज्का णामह उद्डेहि सहलेदिं॥ उत्तर 
सरसंजुदा उन्रञ्मा उत्तरुभरा हुँनि। अद्टगेंहें उच्रतग श्रदरादिं मदरेदिं शायब्या 
आत्स्मरेट्टि जुता उटटा हुति अद्रअद््नमा | सजह सादांति मुद् अधमा अगसाई 
कि बबुगा ॥ उहप्सरेट तुना दखरमा हूति दरडया बरणा ते बासश्ेति वज्स 
बचाग टमीउिद सम्लेघु ॥ >म चघू- सा- गा, २०८६ 

शाशपरागस प्पणवाफेप्यजानला' । स्येशरदला: सर्वे आतस्या 
ग्वबारर, ता प्रता योपे पू देंगे मितरनाध्यपु थे शायाधिर भौरयामों ने 
सनी इतशीये॥ परी लोडय मिश्टरस सैरमेय रारो गग- । 














रिएसमुच्चय १्१७ 


अथे-प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सभी आय ज्वलिता, 
आलिद्विता, दग्धा, और शान्ता इन चार मेदों में विभक्ष हैं । 
डर अयस्थानसन का क्रम 
आलिगिया य पुरओ मुक्का दद्ढ़ा या रविज्ञुया जातिया। 
सेसाया पुग संता समरेहगया तहच्चेब ॥ १६५॥ 
अलिल्विाश्व॒ पुरतो मुक्तता ढाक्ाश्च रवियुताज्ल्तान्‌। 
शेपायान्युनः शान्तान समरेखागतास्तथा चेव || १६५ ॥ 
अधथ--सभी आयों को एक सीधी पक्कि में भालिड्लिता, दग्धा, 
ज्वक्तिता और शान्ता इसके ऋम से रखना चाहिए । अर्थात्‌ ध्वज 


आ।लिड्विता, अम्नि दाधा, तह स्व॒क्तिता और श्यान्न शान्ता; पुन+ 
चृधभ आलिज्ञिता, खर द्ग्धा, गज ज्वलिता और काक शान्ता 








संक्षक हैं। + 
जा हर छू हल अजीज 2 

आलिद्विता द्स्वा ज्वलिता शान्ता 
ध्यज, वृषभ | अ्रस्नि, खर सिंह, गज॒ | श्वास, काक 











* स्वासृश्चेति ऋमेशेव आया अभ्टे! दिगठके॥ प्रतिपशद्युयम्ते तिथि- 
मुक्लिप्रभाणत । अद्ोरात्ने पुन सर्वे यामभूत्या अमन्ति भे॥ आया वर्गाष्टके 
हैथा दिगटक्कमेण च। स्वोदये झत्युद जेय सर्वकार्येप सर्वदा। ५ 

जज» च १० २१४-२१४ 

घय धूमसीइमंडइल विसखरगयवायस्ता सराहझो | पडिवयपहुडिपेहुओ 

पुष्वाद निवासियों आया॥ थिर ओग्गग्रासत्रासी नरदाहिस दिवस धवल पकख- 
चला। जे य धमा ते सब्बे अवसेसा ताश विवरीया ॥ से ओ दहे अ पहसया 
थिरो माणवरो मही मज्जा।ठाण चलो य जुवाणों महीमझे वसइ सीसम्ति ॥ 
अरुणो तिगेश दहणो दिणचवलो बालत्रिप्पतिरिय वो | कोवण अणप्पणदी घूमो 
मुहमंडले दसइ ॥ पीउलो डयसरिसों र्याणेचिलों माणवो“महीरुहिरम्‌ ॥ खत्तिय 
जुबाण सूरो निवसइ कठीखों कंठे ॥ थविरो नारय सुझ्दे सुकक आयासनीलचररंसो। 
स॒ (२) य चल सोणि मेडलचासी तह मडलो शिच्चम्‌ ! मज्मोघदेववेसो मेय 
जलमभसलटकनिम्महिओ । दिशचव॒ल सद्धसीलो निवसर वसहोठ जंघाए ॥ घूमल 





श््द रिप्समुच्चय 
सवाद आयों का दे यन 
ढं-गय-बसह-रासह-हुअवह-हरि-रक्खोह (१) सागंता | 
दो दो आब सवाया णायच्वा ते पयत्तेण ॥१६६॥ 
कार्क-गज-बृपमनासम-हुतवह-हरि रक्षौघ (?) ब्ावात्ता । 
है द्वावांधा सपादा ज्ञातम्या ते प्रयलेन ॥ १६६ ॥ 


अधै--काक, गज़, बृप्भ, खर, अग्नि, सिंह, ध्वज और 
्वान, इनमें दो दो आय के मध्य में पाद होते हैं अर्थात्‌ आट आय 
की राशियां और दो-दो क्रेमघ्य में रहने वाले पाद की एक एक 
शशि, इस प्रकार आदों में द्वाद्श राशि की कल्पना करनी चाहिये। 


आयों की द्वादश राशियों का कयन 
गय वसहे [वि य चल्णे मेसो पुरदो वि हो इशायत्वे । 
मेसाई मीणेता रासीभो हुंति णियमेण ॥ १६७ ॥ 


घेरबुक तिस्य॑ चोवेत़दाय यहुबको ।भूषि३ इदिवसचवलो दु्डखरो बसइमंठ मक्रि॥ 
अ« ति* अ्र० १ गा० ४-१३ 





्वजो धून्नथ् पिंइथ श्वानो घफखरा गजः । ध्वाक्षधायाट्टक॑ सेव शुभाशुभ 
क्रमांत्‌ ॥ ध्वजै सूर्य विज्ञेयो धूल्रे मौमस्तवैक्च | सिंदे शुक्रण विभेयः बाने 
खै।भ्यस्तथैव॒ च ॥ बृषे शुरुथ विज्ेय खरे सर्थशुतस्तथा । गने ध्वाचो चख्द्रराह्‌ 
होते च पतय स्घृटय ॥ ध्वजकुंजतरसिंदेष बषे तिद्धिमंवेत्‌ ध्रद्म्‌। ध्वाक्षे थाने खरे 
धूछे कार्यतिदे संवे्तहि ॥ घ्यजे गजे इपे सिंहे शीघ्र लाभो भवेद भुवम + ध्वाक्षे 
श्वाने खरे धूसे नाथच क्लहप्रद ॥ ध्दजे गजे श॒पे सिंहे नष्टलाभो भवेर्‌ प्रुक्‍्सू । 
श्यादो धूम्ले खरे श्वाने द्वानिभवति निश्चितम्‌। घवजे मिंहे शपेचैद कुजरे कुशल .. 
भवेत्‌ । ध्वाज्े श्वाने खरे घूज्े नास्तीति कुशल वदेत्‌॥ ध्यजे कज्े स्िरकैव शव ने 
सिंहे च दंचल ।रप्े धूल्रे अयाणस्यः खरे ध्याक्षे सक्टक ॥ घेधूमे 
समीपस्थों दृरस्थों गज़सिंहयो. | पे खरे जे मामेस्थों ध्वा्षे थाने पुनगंत ॥ 
स्वजे पत्रमिति प्रोक्त धूल्ठ सप्तदिनं तथा । एकविश्य सिंहे च श्वाने मास तयैद च ॥ 
अंधे तु सादमास च खरे मास तथा । सेले मासप्रय॑ ओह प्याचे इययन 
सम्मित्म्‌ ॥ +जक्ेण ते सर पृ० रेपन्डन 


रिएसमुच्चय ११६ 


यज-घृषभ-चरणेणपि च॑ मेष पुरतो5ुपि मरेज्हातव्यम्‌ | 
* झेषादयों मीनान्ता राशयो भवन्ति निममेन ॥ १६७॥ 


अथै-गज और दघूपभ के मध्य के पाद पर सेप को समझना 
आगे भी इसी प्रकार मेष, घूप, मिथुन, कर्क सिंह, फन्‍्या, तुला, 
चुश्धिक, घन. मकर, कुम्म, और सीन इन पार राशियों को 
स्थापित कर लेना चाहिए | तात्पये यद्द है कि गज पर वृषभ 
के मध्य वाले चरण में मेप, खर और अ्रश्नि के मध्य वाले चरण में 
घूष, सिंह फरार ध्य॑ज्ञ के मध्मवाले चरण में मिथुन एवं श्वात और 
काक के मध्य वाले चरण में कक राशि समभनी चादिए। पतश्च त्‌ 
गज को सिंह राशि संशक, वृषभ को कन्या, खर फो तुला, श्रस्ति 
च्ृश्यक, सिंह को घलु, ध्वज को मकर, श्वान फो कुम्भ और फाक 
को भीन राशि संज्षक समझना चाहिए। 

नक्षत्रों के चरणानुसार राशि का ज्ञान 


अस्सिणि-मरणी-कितियचलणे मेसो हवेह इय मणिय। 
पुरदो इय खायर्व्य रेपइ परियंतरिकखेहिं ॥ १६८॥ 
अश्विनी-भरणी-कृत्तिकाचरणो मेष्रो भवतीति भणितम्‌ | 
पुल इति ज्तब्य खेतीपर्यन्तज्ं: ॥ १६८॥ 


, अ्रथ--श्रश्विमी, भरणी और कृत्तिका के एक चरण पर्यन्त 
- मेष राशि--अश्विनी सक्षत्र के चार चरण, भरणी नक्षत्र के चार 
खरण आर कछत्तिका फा एक चरण इस इस प्रकार इन नौ चरणों 
की एक राशि कही गई है। शआगे, भी रेवती नक्षत्र पर्येन्त इस क्रम 
* से बारह राशियों को समझ लेना चाहिए । 
विवेचन--ज्योतिष शास्त्र में आश्विनी, भरणी, कृष्तिका 
रोहिणी, शमशिर, श्रार्द्ा; पुनवेखु, पुष्य, आइलेषा, मधा, पूर्वा- 
फाल्युनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा 
ज्येष्टा, भूल, पूर्वाषाटा, उत्तराषाढ़ा, असिजित, भ्रबण, घनिष्ठा, 
शतमिषा, पूर्वभाठपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये २८ नक्षत्र 
माने गये हैं | इनमें आज-कल अभिजित को छोड़ शेष २७ नक्षत्रों 
को ही व्यचह्यार में लाया जाता है । इन २७ नक्षत्रों में प्रत्येक 


१२० रिष्रसम्ुच्चय 


नश्नत्र के चार चार चरण माने गये हैं, इस प्रकार कुल नक्षत्रों के 
२७१४८ १०८ चरण दोते हैं। ६ चरण के एक राशि माती गईं है 
अतः १०८-- ६-१४ राशियां होती हैं । प्रत्येक नक्षत्र के चरणों के 
अक्षर निम्त प्रकार अवमत करना चाहिये--, 


चू, थे, चो ला< अश्विनी, ली, लू, ले लो भरणी, आ, है 
ऊ, ए छांचका, श्रो. व. वीः वू रोदिणी वे, वो, का; की, स्ंगंशिरः 
करू, घ, ड', छु+ श्रद्धा, के, क), हा, ही पुनर्वछ॒, हु, हे, ह्दो डा पुष्य 
डी, हू, डे, डो आश्लेषा, मा; भी, मू. मे. मघा मो. ठा. दी, है 
पूर्वाफाल्युनी, ठे, दो, पा. पी. उच्राफाल्गुनी, पूप ण॒ठ धस्त, 
पेपोयरी चित्रा, रूरेरोरा स्वाति, ती तूतेतो विशाखा 
नानीनूने अदुयाध, नोयापीयू ज्येश्वा, ये, यो, भा, भी मुल, 
भू, था, फ, ढा, पूर्वापाढ़ा, मै मो जा जी उत्तराषाढा, जू, जे, जो 
खा श्रमिजित, खी, खू, खे, खो श्रवण, गागीगूगे धनिष्ठा 
गो, सा, सी, छ, शतम्िषा, से, सो दा दी पूर्वामद्रपद्‌, दूं, थे, 
भ, ज, उत्तराभाद्रपद और दे, दो, चा, ची, रेवती ! 


“झश्विनी के चार-चरण-भरणी के चार चरण और रूतिका 
का एक, चरण-चू.चे, चौ, ला, ली, लू, ले, लो, आ', इन नो चरणों 
- की मेष राशि। रृत्तिका के शेप तीन चरण, रोहिणी के चार चरण 
और मुगशिर के दो 'चस्ण-ह, ऊ, ए, श्रो, था, वी, तू: वे, घो, 
इस चरणों की रुप राशि, भूगराशि के दो चरण आद्री के 
चार चरण और पुनवेस्चु के तीन चरणों की--का, की कू ध, उ-. छः 
के, को, दा, थी, मिथुन राशि; पुनरवेख्ध का एक, पुष्य के चार और 
आश्लेग के चार चरणों की-ही, हु, हे, हो, डा, डी, डर, डे, डो, 
की कर्फ राशि, मघा के चार, पृर्वाफास्युनी के चार आर उत्तर 
फाहगुनी के एक चरण की--आ. मी, मू, मे, मो, टा, दी, टू, टे, की 
सिंह राशि। उचरा फारगुनी के शेप तीन, दस्त के चार और चित्रा 
के दो चरणों की--टो, पा, पी, पू, ५; णं, 5, पे, पो, की कन्या राशि, 
चित्रा के शेप दो स्व्मति के चाः और विशाक्या के तीव चरणों की 
शरारीरूरेयेयतीतूतेकीतुला राशि; विशाखा का शेष एक 
अनुराधा के और ज्पेष्ठा के च/र चरणों की--तो ना नी नू ने नो या 
थी, यू; की दृश्चिक्त राशि, मूल के चार, पूर्वापाड़ा के चार और 


रिश्समुच्चय हर 


उत्तराबाढ़ा के एक चरण की-ये, यो, भा, भी; मू, घ फ़, ढा, ये 
की घतुराशि, उत्तराषाद्ा के शेष तीन अवण के चार और घनिष्ठा 
के दो चरणों की-से, जा, जी, री, खू. खे, खो, गा, गी, की मकर 
गशि, घनिष्ठा के शेष दो शतामिषा के चार और पूर्वाभाद्र पद के 
तीन चरणों की-शू. गे. गो, सा, सी, से, लो दा की कुम्भ राशि एवे 
पूर्वाभाद्रपद का शेष एक, उत्तरामाद्रपद के चार और रेवती के चाए 
चरणों की-दी, द्‌ः थ, 5] ञ्ञ, दे, दो, चा, ची क्रीमीन शशि 
होती है। » 


आये का फल 
ददद-जलिएस मरण थ उ आहिंगि [व आ] एंसु वह | 
सेताशमु अ जीव रोए ण॒त्यित्ति संदेहो ॥ १६९ ॥ 
दाध-ज्वलितिमेरण न लालिब्वितयिवतते । 
शान्तयैश्व जीवरति रोगी नालीति सन्झः ॥ १६९ ॥ 


अर्थ--यदि पृथ्छुक के प्रध्नाक्षर दग्य और उब्रलित आय 
संशक हों तो रोगी का शीघ्र मरण झालतिद्वित आ्राय संत क होने पर 
शेगी का विलस्ध से भरण और शान्त आय संझ्क भ्श्नाक्षरों के 
होने पर रोगी का जीवन शेष समझना चाहिए, इसमें सन्देह 
नहीं है। 

विवेचन--यहां कैनाचाये ने प्रश्नाक्षरों द्वारा श्रायों को शात 
कर उसका फल्ल वतलाया है। प्रशनाक्षरों से आयो का शान निम्न 
चक्र द्वार किया जा सझता है। 


आयशोधक चक्र 


सं आय |... वर्शाहर.....] स्वामी, ञ्राय | चर्णाज्र | स्वामी 
१ 


। 

| ध्वज । अदइडणओ | सूय 

नाश आशा शाशणणणमाणाभभाााआ5 आस अनु नवाब 
२| अग्नि । कमखगघड | मेगल 


+-+-नननत+ नमी नं मनन +नन-न-न न +ननमम 33333» «०». 














# विशेष जानने के लिए देखें--प्राकृत ज्योतिपमार, व्यवहारजयो, 
लग्नशुद्वि । 





डदाहरण--मोहन ने आकर अपने रुरण भाई के सम्बन्ध 
में पृष्ा कि उसका रोग कब अच्छा होगा। यहां पहने मोहन फे 
शान्त और स्वस्थ हो जाने पर पूर्वाक्त विधि के समात्र प्रात'काल 
में पुष्प का नाम, मध्याहफाल में फल का न्ाप्र, भ्ररराह्न में देवता 
का नाम और सायड्वाल में ताताब और नदी फा नाम पूछ कर 
प्रश्वाक्षए अद्दर करने चऋाहिए। श्रत' मोइल से पुष्प का नाम पूछा 
तो उसने गुलाब का न्ञाम यताया है । प्रश्नवक््य 'गुलाब' का 
का आदि भ्रक्तर गु' है यह अग्ति आय है । १६५ वीं गाथा के 
अनुस।र इस आय की दग्वा स॑क्ष बताई दहै। उपयेक्त गाया के 
अछसार इसका फश्न रोगी का शीघ्र मरण समभना चाहिए । 

नरपतिज्ञयचर्या में आयों का चर्शन करते हुए बताया गया 
£ कि पूर्व परिचिम में चार सीधी रेखाएं खींबकर उनपर उत्तर 
दक्षिण में और चार रेखायें खीचनी चाहिये इसले ६ कोठे चाला 
एक्र वन जयप्रा, इसऊ़े जीच के कोड़े को छोड शेयर श्राठ को्नों 
में आठ दिकाओं की कल्पना करनी चाहिए। च्यज्ञ, श्रश्नि, सिंह, 
स्वान, सौसमेय, काक, गईभ धौए दस्ती ये सब्र प्रतिपद कों ्रनिक्रमण 
करते हुए तिथि भुछ्लि प्रमादा के अनुसार इन आहठो दिशाओं में 
उदिन दोकर एस प्रहर वाद नत्यरवती दिशा में गमन करते दें 
इस नियम से रान दिन में शआाठों विशाओं में आदों श्ाय घृम 
आने हैं । जैसे प्रतिपदा के प्रवम याम में ध्वज पूर्व में उदय होता 


* ०. 


दई फिर प्रधम याम के बीत जाने पर अमिकोग में चला ज्ञाता है 


| रिध्समुच्चय १२३ 


और वहां एक याम रहकर दक्षिण दिशा में चला जाता है। इस 

नियम के अनुसार प्रतिपद तिथि के आठों यामों में ध्वज्क्रम से 

ब्ाों दिशाओं में श्रपण करता है। इसी प्रकार द्वितीय ्रादि तिथि 
, मैं अ्र्मि आदि को अवगत कर लैना चाहिये। 








आयचकंस्‌ 
ध्यक्ति-काक ध्वज्ञ 
घ। हैक ११६, 
विज कि 
गज 
७। (१५ 
>> 
| ५ | ह | ॥ चूपम 
६। ६४ ज३ 





इन आयों में काक से श्वात वलचान, श्वान से श्रप्मि, झमि 
से शृषभ, इृष्म से गज, ग्रज से सिंह, सिंह से ध्वज्र, ध्वज ले 
खर धलवान होता है। श्रायों से प्रश्नों का उत्तर देते समय उनके 
बलावत का विचार कर सेना आवश्यक होता है प्रश्व फरते 
सप्रय ध्वज, अभि आदे में से किप्ती का उदय या स्थिति पूर्ष में 
होने से मह लाभ, अश्निकोण में रहने से मरण, दक्षिण में रहने ले 
विज्ञय और सारुय, नेऋत में रहने से वन्धत और संत्यु, पश्चिम 
में रहने से सर्वलाम, वायुकोण में रहने से हानि, उत्तर में रहने से 
घत्र-घान्य की प्राप्ति और ईशावकोण में रहने से प्रश्न निष्फल 
होता है। वृषभ, सिंह, ओर काक के उदय होने से फल मिल शुका 
ध्यज्ञ और खर के उदय होने से वतेमात में मिल रहा है पुचे 
श्वान, अप्ति और हस्तीके उदय होने से भविष्य में फल भात्ति 
सप्रभनी चाहिये। इसके अतिरिक्त इपस और ध्वज से फत 
समीप, गज और सिंह से दूर, श्वान और गर्दभ से मागेस्थ एन 
अपन और काक से तिप्सल प्रश्न को समझना चाहिये। पूरे और 
: अम्नकोएं में आय छे रहने से सूल चिन्ता, दक्षिण. मैऋल श्र 


श्र + रिए्समुच्चय 
पश्चिम में रदने से घातु चिन्ता एवं उत्तर में आय के रहने से 
जीवबिन्ता सम्भवी चाहिये । 

उदादरण-जैले कि सी ने पंचमी को चतुथ प्रहर में आकर 
प्रश्न किया | उपयेक्त सिद्धांत के अनुसार पंचमी को वृषभ आय 
का चाथे याम में नेऋतल कोण में वाल है श्रत इसका फल दन्धन 
या मरण है | पृच्छुक जिस रोगी के संवन्ध में पूछ रहा है उसका 
मरण हो चुका है, ऐसा कद्षता चाहिये। 

अन्य विधि द्वारा शकुन देश की विधि 


इय वएणगविदुद्ध महि ( दि) यमयभायणामिम्रि पक्लिविय। 
तस्सुवरम्मि समान देह कवित्थस्स चरचुणं ॥ १७० 
एकनशागोदुग्ध. मृत्तिकामयभाजने ग्रक्षिप्प ) 
तत्पोपरि समान ढतत कपित्यस्थ वर चूर्णम्‌ ॥| १७० ॥ 
अर्थ--एक्र मिट्टी के वर्तन में एक बण की गाय का दूध 
रख कर कपिर्थ-कैथ के चूर्ण फो समान परिमाण में डाल 
देना चाहिए! 
पृष्ठसबणेण जावे अद्ृद्िशस्य कुणेह तस्सुवारें। 
ता लहु पहायसमए जाए जीव थिरं होय ॥ १७१ | 
अरनश्ररणेन जापमशविकशत करोति तस्योपरि | 
तदा लबु प्रभावसमये जाते जीव: स्थिरों भवति॥१७१॥ 
अर्थ--ऊ हीं बह वद वाग्शादिनी सत्ये हीं सुवाहा हल 
मंत्र का कपित्थचूण मिश्षित दूध रखे गये मिट्टी के बतेन के ऊगर 


१०८ वार प्रातःकाल ज्ञाप करने से उसकी आत्मा शकृुन् दर्शद के 
किए स्विर हो ज्ञाती है ५ 

विवेचन--तन्त्र आर मन्त्र शात्र में शकुत दशन की अनेक 
विधियां बतलाई हैं। योपीचक्र और अठुभूत सिद्ध विशा यन्त्र में 
कहा है कि यन्यों को सिद्धकर पास में रख कर शकुनों का दरशीन 
करने पर झात्मा स्थिर होती है आचार्य ने मन्त्र आर तन्त्र इन 
दोनों के प्रयोग द्वारा चित्र को स्थिर करने की विधि का निरुएप 


रिप्समुण्चय श्श्ष 


किया है। उपयुक्त गाया में गाय के दूध के लाथ कपित्थ चूर्ण 
फो मिलाकर मिट्टी के बैन में रखना तेत्र भागे है और मन्त्र का 
जाप करना मन्त्र भाग है। आचार्य प्रतियादित क्रिया खे शिप्त* 
की चश्लता दूर हो आत्मस्थिर शकुत्त दशन करने योग्य हो ज्ञाती 
है। आचाय की इस विधि को श्राज्ष के विज्ञान के प्रकाश में देखने 
पर उनकी वैज्ञानिकता का श्रतुमाल सहज में किया जा सकता है! 
पहले तब्ज भाग को ही छिया ज्ञा सफता है-झाज़ का रसायन 
विज्ञात बतलाता है कि कपित्य के चूर्ण को काली गाय के दृध में 
मिला देने पर उस दूध में एक ऐसी अ्रदूभूत रासायनिक किया 
होती है जिससे उसके परमाणुओों में गति शीरूता बराबर होती 
रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस मिश्रित दूध को एफ घंटे तक 
देखता रहे तो उन १रमाशुओं में रहने बाली विद्युत शक्ति उस 
व्यक्ति के चित्त को स्थिर कर देगी। मल्त्र जाप करने का एंक मात्र 
रहस्य चित्त को स्थिर करना भार शरीर की विद्युत शक्ति को 
गतिशील वलाना है। मन्त्र के वीज्ञात्तरों का आत्मा के साथ ऐसा 
भर्षण होता है जिससे “खुपुप्त, विधत शक्ति में गतिशीलता आती 
है। और यही विश्वतशक्ति अद्भूत काया को कर देती है। श्राचाय 
ने प्रथम तन्‍्ब विधि के साथ मम्त्र विधि का प्रयोग ब्तलाया है। 
इससे स्पष्ट है कि प्रथम विधि में चित्त की स्थिरता होती है। 
और द्वितीय पिधि द्वारा प्रत्मामें विद्युत शक्ति उत्पन्न होकर 
रहस्पों फो शात करने क्षमता श्ाती है अतः आचाय हारा 
अतिपादित विधि से शकुन दशन करने पर उध्का यथा 
ज्ञान होगा। मु 
तह जोइज्जह्‌ सउणे अडविभव णायरं तहा सह। 
विविह (हैं) सत्या (त्य) णुपारं जे सिईट चिस्युणिदेहि ॥१७१॥ 
त्पा इश्यते शकुनमठबिमत नागर तथा शक्ल । 
विविध शाद्धाजुसतारं यच्छिट चिंसुवीन्द्रं: ॥ १७२ ॥ 
अथ--मस्त्र विधि द्वारा आत्मा के स्थिर होने पर बन और 
नगर में शकुनों का दर्शन करना चाहिए। प्राचीन मुनियों के द्वार 
अनेक शास्त्रों में प्रतिषादित विधि से शब्द श्रवण द्वारा मी शकुन 
को क्वाठ करना चाहिए। 


पु 


१२६ रिप्समुच्चय 
शबुन दर्शन द्वार आयु का निश्रय 
सास (म) सिवा करठासो सारस वय इंस तह यक्का रडो। 
सउली सुय चम्मयठा बग्गुर पारेवया सियाला ये ॥१७३॥ 


कालयडों दृहिवण्णो वाम गया दिंति जीविय तस्म । 
दाक्खिण गया ससद्ा मच्च (चडे) रोहस्म देसेति ॥१७४॥ 
श्यामशिवा कठारया साएसो बको हसलगा थे आर्णड । 
शकुनिका शुकरश्चमचटा बल्गुलः पादवता' आगालाथ ॥(०३। 
कालंको दक्यिणों धामगता ददति जीवित तत्मे | 
दक्षिणगता: सश्दा मृल्युं रोगिगों दर्शयस्ति || १७४ ॥ 
अथ--काला श्टगाल, फोआ, घोड़ा, सारम, चगुला, हंस 
बतख, चील, तोता, चमगीवड़ों के कुएड, भागती लोमड़ी, कबूतरों 
का जोड़ा, श्टगालों का कुएड, सफेद जल-सर्प ग्रादि का का बाई 
ओर द्शन रोगी के जीवन को बढ़ाता है श्रौर दाहिनी ओर शब्द 
फरते हुए इनका दर्शन रोगी की सृत्यु की सचना देता है| तात्पये 
यह है कि भस्‍स्त्र जाप के अनन्तर जिसे रोगी के संवेध में छात 
करना है, वह व्यक्ति जंगल में ज्ञाय और चदां उपर्युक्त जानवरों को 
अपनी थाई और देखे तो रोगी फा जीवन शेदर और शब्द करते 
डुए था बिना शब्द के दाहिनी ओर देखे तो रोगी की ख॒त्यु अपगत' 
करनी चादहिए। 
प्रा नाशक अन्य शबुन 
पिंगल सिद्दी या हहिंकों बृष्पीह य णउल तित्तिरों हरिणो। 
- बामे गओ ससदो णासह जीप तु रोइर्स ॥ १७५॥ 
पिड्रल झ्िखी चढेड्डश्रातकश्व॒ नकुलस्तित्तिरों हरिण । 
बामे गत' संशब्दो नाशयनि जीव तु रोगिण. ॥ १७५ ॥ 
अथ--कदि कोई उल्लू, मयूर, ढंका. पपीहा, नेचला, तीतर 


और हिरण शब्द करते हुए बाई ओ्रोर आये तो सेगी के शीघ 
भरण सूचक हैं । हे 


रिश्ससुच्चय श्श्छ 
अशुभ दर्शक शकुन 
गिद्पू-लू (छुं) य मारयडों सालहियक एडओ ये बाधो य । , 
गंडय ससओ य तहां दिहा यझ सोहणा एदे ॥१७६॥ 
गृप्न-उजूकी भारणडः सारिकैष़श्च व्याप्रथ | 
यणडक, शशकथ द्रष्ठ्ष न शोमना एते ॥१७६॥ 
अथ--गीध, उल्लू, भारण्ड, मैता, भेंड्र, सिंह, गेडा, 
खरगोश, इनमें से फिसी भी जानवर का दशैन उत्तम नहीं दोता है । 
मरण सूचक शकुन 


शायरभव्राएं मज्फे काओ साणों य रासहो पसद्ो। 
दाहिएगओ ससदो मरणं चिय देह णियमेण ॥१७७॥ 
नगर भव्रानामध्ये काकः आानश्च रासमी हृष्भः | 
दक्षिणगत, सशब्यों मरणमेत्र ददाति नियमेन ॥१७७॥ 


अथ--नगर के पशु और जानवरों में काक, श्वान, गधा हर र 
चूपभ वाहिनी ओर शब्द फरते दिखिलाई पडे तो नियम 
मरण होता है। 

विधेचन--पूर्वाक्ष ग्राथाप्रों में श्राचार्य ने जेगल के ज्ञावबरों 
के दशन द्वारा शुमाशभ:शकुनों का बशन किया है। इस गाधा प्षें 
नगर के पशुश्रों आर जानवरों के दर्शन द्वारा शकुन्तों का धर्णन्त 
किया जा रहा है। संहिता शास्त्र में रात के २ बजे के घाद बिल्ली 
का तीस बार रोना सुनना श्टगाल का रुदन खुनना और दाहिनी 

ओर कुत्त का रुदूत खुनना सात दिन में मरण सूचक घठाया हैं। 
काक मेथुन्त, सूअर का अकारण दाहिनी ओर से रास्ता काटकर 
याई और जाना, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, ग्रार घशरी की छींक बाई 
ओर सुनाई पड़े एवं सांप का रास्ता काटना, पन्द्रद्द दिन में रोगी 
के लिए भरण सूचक हैं। भरी ने मरण सूचक शकुनों का निरूपण 
करते हुए बताया है. कि पाकृतू चौपाये जिस रोगी फो देखते ही. 
रही करने लगे तथा मोक़ने लगे तो उस रोगी फ्री मृत्यु निकट 
समझती चाहिए । वैज्ञानिक ढेस से इस फथन का खुलासा फरवदे 
हुए बताया है कि पशुओं का ज्ञान इस दिशा में मल॒ष्यों के शार 


ह्र्च रिप्समुडचय 
की अपेत्ता श्रधिक विकसित होता है। वे रोगी मनुष्य को देखते ही 
उसकी आयु की परीक्षा कर लेते हैं और अपनी प्व्यक्ष भाषा 
द्वारा उसे व्यक्न कर देते दै। पालतू पशुओं की अपेद्या अरएय के 
खानवरों का ज्ञान इस दिशा मे अधिक उन्नतशील दै। 
मरण सूचक शकुन 

महिस या मड॒य॑ च तद्दा मलिणा जुवई य रोदर्ण संप्यो | 

ऊंदर विराल श्रयर एंदेसि दंसणे मरण ॥ १७८॥ 

महिपश्च मृतकश्व तथा मलिना युवती च॑ रोइन सर्प.। 

उन्दुरो ब्रिडाल' सूकर एतेपा दर्शने भरणम्‌॥ १७८ ॥| 

शर्थ-मैसा, सतकपुरुष, ऋतुश्नांवयुक्त युवती नारी, रोती 
हुईं स्री, सर्प. चूदा, बिरली, और सुअर का दशतत मरण सूचक 
घंतलाया है। 

विवेचन-अन्यास्तरों में मरण सूचक शकुनों का वर्णन 
करते हुए बताया है कि ग्राम को जाते समय चील अपने दाहिने 
पंखे को कुकाकर जमीन पर चलती हुई द्खिलाईं पड़े तो एक माह 
फौआ उड्ता हुआ सिर पर आकर बैठ जाय तो तीव माह, काम 
खजूरा सिर या मस्तक पर चढ़ ज्ञाय तो दो, माह बितली दाहिने 
ओर से निकल क्र राघ्ता काट दे और वह वरावर आगे 
दिखलाई पड़े तो तीन माह से कुछ अधिक एवं गधा सामते 


चलता हुआ रेंकने लगे तो दो माद्द से कुछ अधिक रोगी की भय 
समभानी चाहिए। 


बर्ज्य शुकुनों का कथन 
इंयनाय-गो-मणुआणण साणाईण तु छिकिय एत्य। 
बज्जिज्ज सव्व लोए इय कहिय मुणिवीरदे्दि ॥ १७९ ॥ 
हव-गज-गोसनुजाना खानादीना तु छुतमत्र | 
बर्जयेयुः संबे लोक इति कथित मुनिषरेद्धे ॥ १७६ ॥ 


अष्ठ मुनियों का कथन है कि घोडा, हाथी, मधुष्य और कुत्त 
की धींक से बचने का यत्न करे । * 


रिप्समुच्चय ११६ 


,विवेचन--अग्निकोण और नेऋतकोण में छींक होने से 
शोक और मतनस्ताप, दद्षिण में हानि, पश्चिम में मिशप्नत्ञाभ, 
बायुकोण में सम्मान, उत्तर में कलह आर ईशान कोण में छींक 
होने से मरण होता है। अपनी छींक भयप्रद, ऊपर की छींक शुभ 
मध्य की स्यप्रद, दाहिनी ओर की द्रव्य लाशक, सम्मुख की कलह 
एव सृत्युदायक्र होनी है। आसन, शयन, भोजन, दान आदि कराया 

करते समय की तथा बाई शोर की छींक शुभ होती है। 
कै छींक+ का शब्द खुनने के अतन्तर अपनी छाया को अपने 
र से नाप कर उसमें १३ और जोड़दे । इस योग फल में ५ का 
भाग देने पर एक शेष में लाम, दो में सिद्धि, तीन में हानि, चार 
में शोक, पांच में मय, छः में लच्मी प्राप्ति, सात में रुत्यु शोर शत्य 
शेष में निष्फल ज्ञानना चाहिये। 

शब्द श्रवृण द्वारा आयु के निश्वय करने का कपन गए शब्द के भे३ 

से हवेह हुवे देवयजीणओ े अ तह य सहज य । 

देवयर्जाणियीबिहांण कहिज्ञमाण निसामेह ॥ १८० ॥ 

शब्दों भवति द्विवरिधां देववाजनितथ् तथाच सहजश्च । 

देवताजनितत्रिधान. कब्यमान निशामपत || १८० ॥ 

अशे--शब्द दो प्रक्तार के दोते हैं-एक देवी और दूसरे 
प्राकृतिक | हैवी शब्दों का वर्णव किया जाता है, ध्यान से छुनो | 
दैवी शब्द श्रवण की विधि 


पक्खालियणियदेहो सुसेयवत्थाइभूलिओो पुरिसो। 
पिदियपुरिसेण सरिसो जोयह सई सह अछुं॥१८१॥ 
प्रष्तालितनिजदेह,. झुखेतव्नातिमूपित. पुरुष, | 
द्वितीय पुरुषेण सद्ृशः पर्यति शब्द शुभमशुभम्‌ ॥१८१॥ 





+बुधरिद्वक्कारप अत्वा पादच्छायां थे कारवेत्‌ । त्रयोदशयुता छत्या 
वाशमिर्भायमाहरेत्‌ ॥ लाभ: सिडिहानिशेकोमय श्री 'दुः्खनिष्फले । कमेरैव 
प्ले जेये गरेंण च यथोदित ॥ ्ज्यो सा 


१३० रिप्रसमुच्चय 
अधै-फकिसने स्थान हारा अपने शरीर को स्वच्छ का 
सफेद और स्वच्छ वख्र घारण कर लिये हों, घह मध्यम पुरुष के 
समाप्त मंगल और अमंगल खूबक शब्दों को खुते । 
छित्तूण विगिषडिमा एद्धावित्ता समलहेवरि पुज्जेतरि | 
सियवत्थझापिया पुण छूमइ वामाइ कक्खाएं ॥ १८रा) 
गरीला <म्व्राप्नतिमा स्नापयित्रा समालम्य एजयिला | 
सितबस्त्राच्छादीना पुन' क्षिपति वामाया कक्षाथा ॥ १८२ ॥| 
अथै-अम्या सूर्चि को स्तान फरा चस्षों से आच्छादित 
कर पूजा करे। भ्रनन्तर वाये हाथ के नीचे रखकर [ शब्द सुनने 
के लिये निम्न विधि करे ] है 
रयणीए पढ़मजाये बोलीणे अह पहायसमयेमि । 
हयमंत च जवतोबच्चउ णयरस्स मज्मम्मि ॥१८रे॥ 
खन्‍्या प्रथमयामे गतेझुय ग्रभात॑ समये । 
इम मन्त्र च जयन्‌ ब्रजतु नगरस्य मब्ये ॥ १८३ ॥॥ 
र्थ-रात्रि के प्रथप प्रददर में या प्रात'काल् में ३० हीं अम्पे 


कृष्पाएिड बाह्यणि देबि चद्‌ वद चागीश्वरि स्वाहा इस मंत्र का 
जञापकर नगर में अमण करे। 


ट शब्द श्षवंण द्वारा शुभा शुभ का निश्चय 3: 
सुह-मस्ुई वि आ सच्द पढम॑ मे चवह कोबि ते लिजउज । 
जीवइ सुहसदेण असुद्दे मरणे ण संदेहो ॥ १८४-॥ 
शुभमशुभमपरि च सत्र प्रथम यत्कपयति को5ुपि तह्लात । 
जीवति शुभशब्देनाशमेन मरण न सेह ॥ १८४ ॥ 

अधे-इस धकरार नगर में श्रमण करते समय जो कोई 
पहले शुम या अश्वम ब्रात कह्दता है उस्ती के अनुसार फल समझता 


चाहिए अर्थात्‌ शुभ शब्द कहने से कल्य/ण आर अशुभ शब्द कहने 
से मरण दोता है, इलमे संदेद नहीं है । 


विवेचन--अपने शरीर को स्वच्छ कर झुन्दर वल्घामूषणों 


रिश्समुच्चय श्श्‌ 


मेयुक हो एक यक्तिणी की मूर्ति के असिेक पृथक पूजन कर 
पुदर वल्चाभूपणों से सज्ञित करे । अनन्तर उस सूत्ति को अपनी 
डंख के नीचे दवाक़र लग्रए मे भ्रमण करे! इस समय स्व प्रथम 
सम्मापण करने चाला व्यक्ति जि प्रभार के शुमाशभ शब्द मुंह से 
बिकले उन्हीं के अ्रनुसार रोगी का शुभाशम समझता चाहिए। 
फडोए, कैश, सिंध, चुगली और धूतैत। दयोतक शब्द रोगी के रोम 


.ओ अधिक दिन तक बढ़ाने बाले होते हैं । 


केकबिक शब्द शव के उपनझगर और प्राकृतिक शब्द ध्रवृश का कथन 
भाणियं देवदकहिंय॑ सहज सह भगेमि सुह-मसुई ! 
गिपुणिस्तह्‌ के बहुणा पु्वगयसत्याणुसारेण ॥१८४॥ 
मणिन देवताकषित सहज शब्द मणामि शुभमशुमम्‌ । 
निश्न्ते कं बहुना पूर्गगितशब्लानुसरेश ॥ १८४ ॥ 
“भर्थ-इस प्रकार देवी शब्द अ्रवरण का वर्णन किया गया 


* है, झर४ प्राकृतिक शब्दों के अवण द्वारा शुभाशम-का कथन प्राचीत 


पात्रों के अनुसार किया ज्ञाता है, ध्यान से खुनो । , 
आहृतिक शुभ शब्दों का दर्शन - 
भअरहताइसुराणं नामग्गहण च॑ सिद्ठिनदुद्धी ये । 
जय-विद्धि-मिदु-गया सुहसंदा सोहणा सब्बे ॥१८६॥ 
अहददादिसुराण। नामप्रहण च सिद्वि-्बुद्दी च॑ | 
जयजुद्धिडन्दु-राजानः शुभ शब्दा' शोमना. सर्वे ॥१८६॥ 
अयै--अहईन्त भगवान का माम, तथा इन्हीं के नाम्र के 
समान भ्रन्य देवों के नाम सिद्धि, चुद्धि, ज़य, घृद्धि, चन्द्रमा और 


राज ये शब्द शुभ होते हैं । 
अशुभ शब्दों का कथन 


पद्दो भरी अमओ पडिओ तह छंचिदों गरओ सडिदो | 
शद्धो कैओ दड्टों काछो हय चुण्णिओो य बद्ो य॥१८७॥ 
एवं विहा य सदा जे असुद्या हुंति इत्य निभ्रलोए । 
ते अप्ुद्य गिदिद्वा सदागम सत्वइत्तेहिं ॥ १८८ ॥ 


श्र रिप्समुच्चय 


नष्टो भग्नश्च मृतः पतितत्तवा लुख्चितो गत संदितः । 
युक्को नीचो दष्टः कालो हतस्चूर्णितश्न वहश्र | १८७ ॥ 
एव विधा शब्दा येएुशुभा भवन्‍तलत्र जीवछोके | 
तेज्शुभा. निर्दिशः शब्दागमशाबत्रविद्धि, ॥ श्८८॥। 
अथ--जो शब्द इस संसार में श्रमंगल सूचक हैं जैसे न४, भग्न- 
मत, पतित, फटा हुआ, विज्ञग, सड़ा हुआ, नीच, पीटा हुआ. काला, 
चूरी और वन्धा हुआ ये शब्द' शत्रश्ान शाह के वेत्ताओं केद्वारा 
अकल्याण खूच 5 माने गये हैं । 
शुभ सूचक शकुन॒_ 
उत्तें धय व करुत संल्ल च॑ भेरि य राय निरव | 
जुदशुप|॑पियवरत्य॑ मिद्धत्या चंदण दृहिय ॥१८९॥ 
- ससुया जुपई बेसा एयाण सगोवि देसण भावि । 
मुदृद हवेह णूर्ण सुअउच्छ4 (१) देयजुर्त च॥ १९० 
छत्र ध्वजश्व॒ कलश शेज्षक्ष मेरी च राजा निर््य. | 
यूविकाकुसुम सितवल्ले तिद्धार्थश्चन्दन दधिकम्‌ | १८९ ॥ 
सता युवती वेस्थैतेष्ा सुतोएपि दरशन चाषि । 
छुखर मत्रति नून सुतोत्सवों (0 देयबुक्त च ॥ १६० ॥ 
अगपै--अच, ध्यज्ञा, घड़ा, शत, मेरी, राजा, विग्वस्वर साधु. 
जुद्दी का फूल, उज्वलब्स्ञ, तिल, चन्दन, दही, पुत्र सहित युधनी. 
चेश्या, पुत्रजन्मोत्लब या ईश्वर संवन्धी उत्सव इन सवका दशत 
या इनका शब्द अवण मंगल खचक है ! 
विवेचन-चसन्‍्तराज शकुन में शुभ शकुनों का वर्शन करते 
हुए बताया है कि दृधि, घृत, दूर्भ, आतप, तरडुल, जल पूण कुम्म 
श्वेत सयेप, चन्दन, दर्पण, शख, ग़ांस, मत्स्य, सत्तिका, गोरोचनः 
* ग्रोश्वूलि, देवमूत्ति, फल, पुष्प. -अलन, अलकार, शर्म, तीम्बुल, 
मात, आसन, शराव, ध्वज, छुत्र, व्यंजन, चस्त्र, पद्म, स्गार, 
प्रज्यलित श्रम्मि, हस्ती, छाग, कुश, चामर, रत्न सुबरण, रूपय, ताम्र, 
प्रेष, ओपलि, नूतन पल्‍्लव और हरित वृद्ध इनका दशन शुभ है। 
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अशुभ--अंगार, भस्म, काए्ट, रज्जु, कस, कार्पास, तुष, 
अस्थ, कुश, चाग्र, विष्ठा, मल्िन व्यक्ति, लाह, कृष्ण चान्य, 
पत्थर, केश, सर्प, श्रेषध, तेल, गुड़, चमडा, खाली घड्य, लव 
ऐश, तक, अर्गेल, अरुखला, रजस्वला स्त्री, विघवा एवं दीना, 
सेक्केशा ओर मल्निनध्दला स्थी का रशीस अशुभ कारक है। 


« शब्द गत प्रश्न का अन्य बन 

इय-नाय-बसहे सयड़े य रहे य छत्त-धयदँड़े ( यावि ) 

गयह् देउल-पडिसा-ययायार-पउलीए ( य)॥१६ १॥ 

असि-कुत भंग सो भग्ग दि ण सोहणे होह। 

इंदि कहिय सहगय परहई वरपण्ठकतरीहिं ॥ १९२॥ 

हयगज-बृषभाणां शकटस्य च र॒पत्य च छुत्र-्वजदण्डयोश्रापि | 

गज-हड-देबकुज् प्रतिमा-प्राकार-प्रतोलीना च ॥ १९१ ॥ 

असि-कुब्तभड्ठ शब्दों भग्नों दो न शोमनों भति। 

इति कषित शब्दगत, प्रश्नों वरप्रश्सूरिमिः॥ १११ ॥ 
ञ् अर्ध--घोडा, हाथी, सांड: गाडी, रथ छाते की इंडी, ध्यज्ञ की 
डी, दुकान, मदिर की सूतिं, किला, नगर का फाटक, गलीका 
फाइक, तलवार, छुरा, इत्यादि के हटने या नष्ट होने के शब्द 
तथा भर या 'नए्' शब्द शुभ नही हैं। प्रश्न शास्त्र के जानने 
पाले आराचायी ने इसी को शब्द गत प्रश्ट कह! है। 

अर प्रश्न ज्ञात करने की विधि _ 

पक्खालियकरजुअलं पृव्वविहाणेण फायसंसुद्ध ! 

गोरोयणाएँ पर्छा उच्बइउ कि वियप्पेण ॥१६१॥ 

अज्ञाल्य करयुगल प्रृवविधानेन कायसंयुद्ध । 

गोरोचनया पश्चादुद्अतयतु हि. विकल्पेन ॥ १६३ ॥ 


अथ--शरीर से शुद्ध होकर पू्वे विधि के अमुसार गे के 
मुत्र या दूध और गोरोचन से अपने हाथों को धोकर केशर, 
चन्दन आदि छुगेघित द्वब्यों से छुगथित करे! इस विधि में 
अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है 
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एगते सुहदेसे पक्खालिय पीढगम्स उबरम्पि। 

बंधित्ता पलियंक णासग्गे इक्सर्ण णिच्चा ॥ १९४ ॥ 

णासगे करझुअर धारठ वरसैपुड उ॑ बंधवि। 

पामकरे सियपक्ख दाहिणहत्थे च कपगे च॥१५५॥ 

पंचदददे वि तिहीओ चिंतित्ता अंगुलीण संधीसु । 

'चिंतह तेसु हयार॑ मिल्लि 'मेलि) ज्जएं जत्थ हत्थम्मि ॥ १९६॥ 

एकान्ते शुभदेशे प्रक्षाल्यय पीठकस्योणर | 

बद्धवा प्य् नासाप्र ईक्षण स्थापवित्वा ॥ १९४ ॥ 

नासाग्रे कयुगल धात्यतु वस्सम्पुंठं च बढ्धता । 

चामकरे सितपक्ष दक्षिणहस्ते च कृष्ण च ॥१२५॥ 

पचदशापि तिरीरिचन्तयिल्ाएहुलीना. सम्त्रिषु । 

चिन्तयत तेषु॒ हकार मेब्यते यत्र हस्ते ॥ १६६॥ 

थि--उपयुक्त विधि के अनन्तर स्वच्छ, एकान्त स्थान्र में 

आसन को धोकर पर्यक आसन लगाकर, दृष्टि को नासिका के 
अग्रभाग पर स्थिर कर नासिकाप्न की ओर हार्थों को ज्ञोडफर 
स्थिर रहे । पश्चात दाहिने हाथ में कृप्ण- पक्ष और वांये हाथ में 
शुक्लपक्ष का ध्यान करे तथा शअ्रग्नुल्ियों की संधियों पर पन्‍द्वह 
तिथियों का ध्यान करे। अभिप्राय यह है के जुड़े हृए हाथों में 
तीन संधियां दिखलाई पड़ती है-नीचे की मध्य की, और ऊपर +ी 
इस प्रकार पांचों अगुलियों में १५ तिथियों की कल्पना करनी 
चाहिये । उन दोनों हाथों के मध्य में '६” अक्षर का ध्याव 
करना चाहिए। पु 
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ते पक जाणेज्जइ परकज्जलस्वओ चेद | १९७ |) 
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ते पक्ष जानीयाइरकम्जलरूपनरचत्र | ॥ १२७ ॥ 


अथ-उस पक्ष का क्षान अज्ञन की उत्तम रीति के द्वारा 
करना चाहिए। 


रिष्समुच्चय श्श्५ 


अक्षर पश्न वा फल 
झह जीए मंधीए विणिज्जए सो हु अक्खरों रण । 
कसणो ता (सा) तस्स तिहदी अक्खररूवे समुदिह्दा ॥१६८॥ 
अय येन संघिना बिनीयते तत्सह्वज़्र चूनम | 
कृष्ण सा तत्य तियिर्करूपे समुद्दिश ॥ १₹८॥ 
अधे-जिस' तिथि की सस्यि पर रृप्ण पक्ष पढे और 'ह 
अक्षर का संकेत दो चही मृत्यु क्वा दिन है। इस प्रकार अक्षर 
प्रश्त द्वारा रिप्टों का वरणेन किया है हि 
होरा प्रश्न की दिधि 
सियवत्थाइपिभूसो पक्खालिता सये स्य ,देई । 
पुण खीर उजिचा बंभजुओ सुअउ भूमीए ॥१रछी 
सितव्रादिविभूषः प्क्षाल्य स्रये.. सक्क ठेहम्‌ | 
पुनः कोर भुक्या अहयुत' स््रपितु भूंपा ॥ १३१६ ॥ 


अथे--स्मवान कर स्वच्छ और सफेद बसों फो घारण करे। 
पश्चात्‌ दुग्ध पान कर बह्मचये का पालन करते हुए भूमि पर 
शयन्ष करे। 


सुग्गीवस्स य भंते अट्टीयरं सर्य तत्थ | 
-फज्जे धरेवि चित्त सुबठ सियवसत्थद्चसयणे वा ॥२००॥ 
ओं एमो मगवदे सुस्गीवस्स पएहसवरणास्स कमलेर पिमलेर 
विपुले २ उद्रदेवि सत्यं कथय २ इटिमिटि पूर्लिदिनि स्वांहा। 

सुग्रीवस्य॒ चर॒ मन्त्र जपिल्ाउष्टोत्तरशत तत्र । 

कायय धूल्ा चित्ते स्रपितु सितवद्ध दुच शयने वा ॥ २०० || 
अथधै--जिस कार संवनन्‍्ध में फलाफल ज्ञात करमा हो उस 
कारये का चिन्तवन कर “ और णमो भगवदे खुग्गीवसस पराद 
सचण॒सस्‍्स कमले-कमले विमल्े-विमले विपुले-विपुले उद्रदेवि सत्य 
कथय फथय इटिसिटि पुलिदिनि स्वाहा इस मत्व का १०८ बार 


सर्द रिष्रसमुच्चय 
जाप करे। पुनः इस काये का चिन्तवन करते हुए सकेद चादर 
ग्रुक्त विस्तर पर शयन करे । 
परच्छा पहायसम्रए दिखस्स नाली तयम्मि वोलीणे । 
संजयवियमेयकव (घ) डिया पढ़मे परामेद्विमंतेण ॥२०९ 
पुणोवि जबेह खझू्ण चाराओ एगवीस सामिप्य । 
छुगीवसुमंतेग हथ भणिय मुणिवरिंदोर्ट ॥२०२। 
पश्चात्‌ प्रभात समये द्विनस्थ नाठीत्रये गते । 
सन्नाप्पक्रठिका प्रथम परमेप्ठिम्त्रेण . ॥ २०१॥ 
पुनरपि जपत नूर्न बारानेकविशर्ति सामीष्ये । 
सुप्रीबसुमन्त्रेणेनि भणित मुनिवरेन्द्रे, ॥ २०२ ॥ 
अध-इसके श्रतन्तर प्रातःकाल में तीन घरी - २७९३-७२ 
मिनढ*६ घन्‍्टा १९ प्रिनठ दिन व्यतीत होने पर एक्क घटी-२४ मिनट 
तक परप्रेष्ठीमन्त्र--जप्रोकार मन्त्र का जाप विधि पूचक करे। 
पश्चात २१ बार “झों शमो भगवदे सुस्मीचरस परह सवणास्सय 
कमले कमले विमले-विमले णिपुले-विपुले उदरदेवि सत्य कथय कथय 
इंटिमिटि पु लिंदिनि स्वाहा “ इस मन्त्र का जाय करे, इस प्रकार 
अ्रष्ठ ध्ुनियों ने कहा है। 
सुइमूमिश्रले फल समरेहाहि ये (य' विराम परिहीणों (एं)॥ 
कड्टिदज्जठ भूमीए सर्म च रेहातय॑ पच्छा ॥ २०३ ।॥। 
'शुत्ि भूमितले फलके समरेखामिश्व विश्म पर्हीनस | 
कृष्पताम्‌ भूमे समर च रेखातय परचात्‌ ,॥ २०३ ॥ 
अध-स्पच्छ भृमि. में स्थित एक तस्ते पर तथा पृथ्वी पर 
सीन सीधी रेखाएँ बिना ठहरे हुए लगावार ख्रींचे। 
अटृहरेहक्रिण्ण जे (जे) लब्मंति तत्य रेहाओ । 
पढ़मे हि रेहअंक ठाविज्ज पयाहिणे तत्थ ॥ २०४ ॥ 
आल मारगि (ज्ल्ि) ल्‍्ले पह्टिगयाई तहेव जाणिज्जा । 
धय-वरम-सीह-साण-विसा-खर्-्गयवनायसा आया १०५) 


रिपसमुच्दय हरेक 
अश्ष्रेखान्छुजा याया लम्यन्ते तत्र रेखा: | ' 
प्रथम हि रेखाई स्थापय प्रदक्षिण तत्र ॥ २०४ ॥ 
अप्रिममव्यमपृष्ठठतानि त्वैत्र जानीयातू । 
घ्ज-धूम-सिंह-श्षान-बृषाः खर्गजन्वायसा आयाः ॥२०४॥ 


अध--इस प्रकार आठ आड़ी रेखाएँ आठ खड़ी रेआओं को 
काटती हुई बनाये । पदली पर दाह ओर से दाहिनी ओर भादि, 
मध्य और अल्त अकित कर ध्वज, धूप, लिंद, भ्वान, दंष, खर, 
शज्ञ एवं बायल इन आठ आयों को लिखे । 


सिंह और शषभ आय के समानान्तर का फल 
रुकखो (१) हु सीह बसे ठिओ कओ सोहणो सम्ुदिदो। 
इयरायएं। उर्दी अ सोहणो कि वियष्येण ॥| २०६ ॥ 
रुक्ष () स्तु॒ सिंह-वृषमयो: स्थितः कद शोभनः समुद्दिष | 
इतरायाणामुपरि च शोभनः कि विकल्पेन ॥२०६॥ 


अर्थ-सिंद और धघूषभ आय झादि मध्य और अन्त की 
रेखा के समान्तर में पड़ें तो मंगल सच कैसे हैं ! अर्थात के 
दायक समझता चाहिए | शेष ध्वजादि आय समातान्तर में पढे 
मंगल कारक होते हैं, अघिक फथन से फ्या लाभ * £ 


विवेचन-उपयुक्त गाधाओं में आजा ने धोरा भश्न का 
घरेन सुन्दर ढंग से किया है। होरा प्रश्न द्वारा फल निफालने की 
संकिप्त प्रक्रिया यह है कि शरीर शुद्धफर विधि पूथवैक शय॑न- करने 
के अनेतर प्रातःकाल णमोकार मेत्र और खुशीव मन्त्र का जाए 
करना चाहिए पश्चात्‌ तीन रेखाएँ विना दाथ को रोहे पृथ्वी या 
किसी तख्ते के ऊपर खींचनी चाहिए । पुत्र: आठ 
आडी और आठ खड़ी रेखाएँ खींचकर ध्वज, धूम, सिंद झादि 
आठ आयों को लिख देना चाहिए। ये आये पृथाक् तीन रेखाओं के 
समानान्‍्तर में जिस प्रकार पडें चैसाही फल ज्ञात करना चाहिए। 
स्पष्टार्थ चक्र नीचे दिया ज्ञाता दैः-- 
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इस चह में धूम-स्वर, सिह गज, धान वायस, धुषगाज 
और ध्यान-बायस फा वेध-सभानान्तरत्व है। इस समातान्तरत्व का 
फह शागेवाली गाधाओं के अनुसार समझता चाहिये। 
यह चक्र स्थिर ही है, क्योंकि मेत्र जाप आदि क्रियाओं 
ह्वारा ओ ततीम 220 बिना विश्राम के खीचीं आती हैं, 
कारण यह बदलता रदेगा। इसक्षिए इसका फल सब प्राणियों के 
किए एक नहीं होगा, बल्कि भिन्न मिश्ष भ्रायेगा। हं 
हि] *.. पूम झायके बैव छा एल 
, घूम सयलायाण उवरित्मि मुणेह सयलकम्मेस । 
, बह॑ष-रोय-सोभ इुरोह धणहण-भय-एा्.॥ २०७,॥ 
धूम सकडापानामुपरि जामीत सकलकार्येपु । 
, व बन्धरोप-शोकान्‌ कुर्याद्‌ धनहए्‌-मं नाशानू |२०णा 
मकर का य का वेघ-सामानास्तरत्व किसी अन्य 
साथ कार्यों के कार के साथ वध, वस्धन, 
रोग, शो, घनधानि, भय और शति सममनी चाहिए। ० 


रिप्समुच्चय शव 
हिंद और ध्यूज आय का वेध का फल 


सीहो धयरस उचरिं होइ सुह्दो मग्णदो.हु धुमरस । 
इञरा (या) ण उबरि गयओ साहहकूराणि कम्माणि॥२०णो 
सिंहो घजस्योपरि भवति शुभो मरणदः खलु धूमस्स | 
इतरायाणामुपरि गतः कपयति क्रराणि कर्माणि॥ २०८॥ 
अर्थ-।सैंह और ध्वज आय का पेघ शुभ होता है. _जेकिन 
सिह भोर घूम भाय का चेघ झृत्यु दायक होता है। घूम और 


च्वज़ आय को छोड़ शेष आयों के साथ सिद्द आय का घेध फूर 
कार्यों फो करने घाला दत/या यया है ! 8 


सिंह राय के वेध तथा श्वान और घ्यक्ष आय के वेष का फल 
सीहग्गि (गगी) गय लाई ढेखस्सुवेरम्पि.दीसए मरण। 
साणो धयम्मि सुहओो सेसेसु मज्किमों होइ ॥२०९॥ 
सिंधोउम्रिंती! लाभ ढेड्डस्पोपरि दिशति मरणम्‌ | 
श्वानो छज्े शुभदः शेषेषु मध्यमो भवति २०६४ 
अर्थ-सह और घूम आय फा बेघ लाम फराने घाला 
एवं 86 ओर ध्याक्ष क्रावेध मरण-खचक होता है। भ्वान और 
ध्वज आय का वेघ शुभ होता है, यान क। ध्वज के अतिरिक्त 
आयोँ के साथ का-चेघ-मध्यम होता है। 
भृष्भ आय के प्यज्ष, धूम और सिंह-फे साथ में होनेवाले वेघ का फल 
बसहो धाय-धूम गओ सुइओ मरणाय होह सीहम्मि । 
सेसायाणं साहह उब्रित्यो मक्किम अत्य २१० ॥ 
बुषभो ध्वज-घूमगतः शुभदों मरणाय भवति सिंहे। 
शेषायाना कपयति उपरित्थों सध्यममंथेम ॥२१०॥॥ 
अर्थ--बृष्भ-ध्वज और घूषभ-घूम का चेध उत्तम द्ोता है, 
दषभ और सिंह-का देघध मरण काग्क होता है। शेष श्रार्यों के 
साथ घृषभ जाय का देच मध्यम फल का दयोतक है। 
खर आय के वेध का फल 
मयगल-धूमस्मि सए परिट्ठिओं रासहो सुहं देह। 
, ससेसु अ मज्मत्थो सीईगओ होह मरणे य ॥२११॥ 


हंघ० रिएसमुच्चय 


मदकल्-धूमयों: शुति परिस्थितों रासमः शुभ ददाति। 
शेष च मच्यत्यः सिंहगनों भ्॒ति मरणे च ॥ २११॥ 
आर्थ-खर गज खर-घूम और खर*श्वात का वेध शुभ फल 
दायक द्ोता है। खर-सिंद का चेध मृत्यु कारक और शेष भायों 
के साथ खर आय का बेघ मध्यम फल देने पाला होता दे । 
शज आय के वेघ क। फ़ल 

सीहम्मि (य) वारण धए (य) ठिओ देह जीविय अर्त्य। 

सेसेसु अ मेज्फत्थो इदिभणिन पुष्व वरीह | २११ ॥ 

सिंहे च वारणो घजे च स्थितो ददाति जीवित्मर्थम्‌ | 

शेषेषु च मध्यत्थ इति भणित पूत्रसूरिमि, ॥ २१२॥ 

- अर्थ-ग्रज-लिह और गज-ध्वज का वेध जीवन एवं घन 
फल का ध्ोतक है| झन्य आयों के साथ गज का वेध मध्यम फल 
देने बाला होता है, ऐसा पूर्वाचायी ने कद्दा है। 

बायस भ्राय के वेष का फल 

दुरय-हरि हुअबहवम्मि य परिद्धिओ बायसो सुहो दिद्ो। 

मज्ञ्षत्थों सेसेसु अ साणस्सुर्वारं विणासयरों | २११ ॥ 

दुरुद-हरि'हुतनहेई॑च_प्रित्यितो वायसः शुभो दिष्ट.। 

मध्यत्यः शेषेश च रवानस्पोपरि विनाशकर' ५ २१३ || 

अर्थ--वायस गज, वायस-सिंह, और घायस घूम का वेघ 
शुभ फत सूचक होता है। घायस-श्वान का चेघ विनाश कारक 
एवं शेष आयों के साथ वायस आय का चेघ मध्यम फल दायक 


होता है। 


विद्व आयों का शन्‍्य फल 
रेस णत्यि गमणं आगमण होह देस विगयस्स | 
रड्रेस मरइ सिग्वे सहनोणिगएसु सुत्त (सह) सहिएस ॥२१७॥ 
स्द्वेघ नात्ति गमनमागमन भव॒ति देशविगतत्थ | 
रट्नेप श्रिपते शीत्र सब्योनिगतेष॒ शहसहितेप ॥ २१४ ॥ 


रिप्टंसमुच्चय श्र 
अधै--गमनागमन के प्रश्न में पूवाक्त चक्तानु घार रद आय 
के होने पर पेरदेश गया हुआ व्यक्ति आगे ओर नहीं जाता दे 
बल्कि धापस काट शझ्राता है : जीवन-मग्ण के प्रश्न में रुद आय 
शत्रु सहित सहयोनिंगत हो» तो शीघ्र मग्ण होता है. । 
श्रायों के मित्र शन्रुपने का विचार 
लाहो सहज्लोणिगए मिजुवाए फुड़े होंद । 
सीहो गओ धर्यमि गय-सीहाणं धओ्ों तह्या मित्तो ॥२१७॥ 
लामः सहयोगिगते पिन्रथुताये स्फुट भव॒ति । 
सिंहो गजो घ्वजे गज-सिंहयोघ्व॑जस्तथा मित्रम॥ २१५ ॥ 
अग्रे--यदि कोई आय उसी आय के साथ बेध को प्राप्त हो 
या मित्र संश्रक आय के साथ वेघ को प्राप्त हो तो लाभाला के प्रश्न 
में लाभ सूचक समझना चाहिए ।ध्वज ग्राय के (सिंह और गज 
म्रिष् हैं तथा गज़, सिंह ध्वज्ञ आय के मित्र हैं। 
» * यहा 'सहयोगिषत' शब्द का तात्पये उसी आय से है, जैसे ध्वज भाग 
है ज्िए सहयोनिगत ध्वज आय ही होगा । 
अन्ध आयो के मिन्रत्य का कथन 
भुपस्स ये साथ खरो विस्-पूम्ा रासह-सुणाण। 
धूम धओ दंखसस य सेसाया तस्स इह सब्बे ॥२१४६॥ 
घूम च खान-दरो दृषट-यूसा रासम-ब्रानयोः । 
भरूपो घजश्व॒ काकस्य च गेषायास्तस्पेह संत्रे ॥ २१६ ॥ 
अंध-भ्वान आर खर आय के प्रित्र हैं। वृष और धूम 
रासभ एवं श्वान के मित्र हैं ' घूम और ध्वज क्राक आण के मित्र 
हैं (तथा शेष सभी आय काक्त आय के मित्र हैं। या इतनी विशेषता 
मम और घूम काक्त आय के अतिमित्र हैं आर शेष आय; 
ञ्न॒हैं। 
धूमो सीह-धयाण खखसहाणं च वायसो साथो। 
सीहस्स गओ सत्यो छू भणिय मुणिवरिंदेहिं ॥२१७॥ 
घूम: सिंह-व्वजयो: खस्-वृषमयोश्व बायसः खान: | 
: हिहत्य गज. शस्त इति भणित सुनिररेदेः ॥ २१७॥ 


१४२ रिससुच्चय 

चर्थ--धूम (सिंद और ध्वज आय का मित्र है। काक श्र 
#दान खर तथा चुष आय के मित्र हैं.! ।सिंद का गज आय मित्रदै। 
ऐसा श्रेष्ठ मुन्रियों ने कहा है। 

मित्रत्व केयत का उपसहार 

[४४३४ ४ १ % ५ ५१ * ४ ] 

नाऊण आए कुणेह कि जपिए इत्य॥ २१८॥ 

[ »& 3» »& ४ ५ #% # 2 

बाला5 पेश कुछत कि. जल्ितेनात्र ॥ २६८॥ 

- _ अर्थ-॒ूस प्रकार मित्रत्व-शबुत्व आणों का हात वर फंजे 
निझ्ारना चाहिए! इस विषय में अ्रधिक कहने की क्याआवश्यकता 
है। तात्पय यह है कि मित्र मित्र का बेघ अतिमिन्न, मित्र गिपु 
का वैध उदासीन और रिपु रियु का बेघ $ ति रिपर होता है। रोगी 
की सृत्यु के संबन्ध में आध्यों द्वारा विचार करते समय पवार 


विधि के अजुसार मित्र रिपु के लेघ द्वारा प्रश्ण का फल अवगत 
करना चाहिये । 


शत्रु आय के वेघ का फल , 
रंद्ेस भर मर रिउणा पढ्टीए संठिण तह य । 
रिउपुरदाण बढूछ रोओ रोइस्स विष्मतो॥ २१९॥ 
रंढे६ं च मएण रिपुणा पृष्ठ सम्यिति तथा चे | 
रिपुपुरत आये बर्षते रोगो रोगिणो निर्नान्दम्‌ ॥ २१६॥ 


अर्थ--रुद्ध शाँय हों या शधु भ्राय पीछे स्थित हों वो रोगी 


" की सृत्यु हो ज्ञावी है। य ँ ४ रोगी 
_'का फोर निश्चित चुप 22 के के आय संमुख हों नो 


नक्नत्रों के स्थापन की विधि और फलादेश 
नव नथ बिंदु तिवारं दावित्ता भूयलम्मि समणीए। ५ 
जे जस्स जम्मरिकर्स भाईए त तह दिज्जा॥२२० | 


नव नत्र किनृलिवारं स्थापरिता भूनले सम्णते । 
यपघस्व डन्‍्मणमादा तत्तश दत्त || श्श्० 


हर 


रिएसमुच्चय १४३ 


- अर्ध-दक उत्तम स्थान पर तीन पंह्लियों में नैना चिन्दु 
स्थापित करने चाहिए । जो जन्म नक्षत्र हो उसे पहले रखकर 
शेष नत्षत्नों को क्रमशः स्थापित क़र देना चाहिए। 

जन्म नक्तज से गभे नक्षत्र और नाम नत्तन्न स्थापन की विधि 
तेरम्मे जम्माओ रिक्ख गव्भस्स ज॑सि ठाणम्मि। 
तह नामस्स य रिक्‍्ख णायत्य जत्थनिवडेह ॥२२१॥ 
ऋयोदश जन्माइक्त॒यर्भस्य यस्मित्‌ स्‍्थाने। 
 तया नाम्नश्चक्त ज्ञातव्यं यत्र निपताति ॥ २२१॥ 


अर्थ--जअन्म नक्ञत्र से तेरहवां नक्षत्र गम नत्तन आर नाम 
के अत्तरातुसार नाम नक्षत्र मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि नक्तर 
स्थापत जहां से आरम्भ हुआ है पद्दां से तेरहवां नक्षज गमे नक्षत्र 
संब्क होता है और नाम के आदि झत्तर के अनुसार पूवोक्क गा. 
से नाम नक्तन्न निकालना चाहिए। 
नक्त्र स्थापन द्वारा फ़लादेश का विचार 


तिवियप्पं नक्पत गहेदि पावेदि जस्स फुडे विद | 
तो मरहइ न संदेहो इय मणिअ हुग्गएपेण ॥ २२२ ॥ 
जिनिक्य॑ नक्ूते ग्रहैः पॉपैये्स सकुट विदम्‌ | 
ततो प्रियते न सन्देदद इति भणित ढुंगदेवेत ॥ २२२ ॥ 

- अर्थ-ये तीनों प्रकार के नक्षत्र-जन्म, गर्भ और जाम नक्षत्र : 
प्रश्न समय में पाप धह्दों के नक्तों से विद हों तो रोगी की सृत्यु 
हो जाती है, इसमें संदेह नहीं दै ऐसा डु्गे देव ने कददा है। हा 

घिधेश्वन-ज्योतिष शास्त्र में रवि, मंगल, शनि, राहु आर 
कैतु 3223 माने गए हैं। इन श्रषटो हा से अर 
तर नक्षत्र और नाम नछत्र ४ बम न 258५ * । 


चि करने के लिए उदाहः 
विषय को स्पष्ट परी बज मं आकर किसी मे रोगी के 


करे आर हक .कि रोगी जीवित रद्देगा था नहीं ? यहां पर 


(88 रिश्समुच्चय 


रोगी का जन्म नतत्र पुरवेछु बताया ग्रया है, अतः नक्षत्र स्थापना 
का क्रम इस प्रकार हुआ- 


जस्म नक्षत्र नामनत्षत्र 
पुन, पुष्णष आ. मे. पूफा, उ.फा. है. चि. सवा. 
9 9 ० 9 ७ ७ ७ ७ 
शन गुत, गु.त. श. न. झु.न. 

कि. श्रतु, जये, भू. पूपा, उषा श्र. ध श 
६4 हि“ छ ० 0 ७ ० 9 5] 
हु.न..... मैौ.न. सन. चन्दन. |. फे.न. 
पूमा. 'उ.मा, रे. आर. महू. रो. स. पअाार्दा 
ह ० 6 0 ह ४ ] छ 0 ७ 


जैप्रहों के नत॒ओों को पत्माह में देखशए स्थापित करता 
चाहिए । इस चक्र में जन्म नक्षत्र पुननैछ्ध का शनि नत्ञत्र विशाल 
और चुध नक्षत्र पूर्वोभाद्पद से, गमे नक्षत्र मूल का सूथे मत्षत्र 
अश्विनी ले एवे नाम नक्षत्र चित्रा का बेध किप्ती से भी नहीं है। 
असम न्त्र प्राप प्रह शनि और शुभ चुघ इन दोनों नक्षत्रों से विद्ध है 
तथा परम नक्षत्र पाप ग्रह सूये के नक्षत्र से विद्ध है। अतः इस 
शोगी की सृत्यु अवश्य होगी पर अ्रमी उसे कुछ दिन तक बीमार 
रहता पड़ेगा । जद प्रश्न समय में नाम जन्म और गर्भ तीनों ही 
शक्तत्र पाप प्रहों के नक्षत्रों से विद्ध हों उस समय तक जरदी ही 
झुत्यु बतलाना चाहिए। जेकित जब दो मक्तत्रों से विद्ध होउस 
« समय विलम्ब से मरण और एक नक्षत्र के विद्ध होने से जीवन 
शेष समझना चाहिए । 


नतृत्र रुप चर द्वारा झत्यु समय का तिरूपण 
तह विहु धुसगचक्के अस्सिणिझाई हवेह (वंति) रिक्लाई। 
पाषगह्य मु३ पुच्छे णाढ़ीए सो लहुं मसू ॥ २२३ ॥ 
तथाउपि भुजद्वतरकउब्िन्यादीनि मवन्यक्षाणि | 
पापा मुड्युच्छपोर्ताब्यां सलबु प्रिय्ते ॥ २२३ ॥ 


रिएसमुच्चय श्ष्श्‌ 


र्थ--अश्विनी, भरणी आदि २७ स्षोत्रों को सर्पाकार 
लिखना चाहिए । पाप प्रद्वों के लक्षत्र जब सुख और पूंछ की एक ही 
साड़ी में पढें उस दिन झुत्यु कहनी चाहिए । 


विवैज्वत - ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार के सर्प चक्रों का 
चरेन मिलता है" प्रथम चक्र में आह, पुनवेस् आदि क्रम से 
नक्षत्रों को और द्वितीय में अशिवनी, भरणी आदि क्रम से नक्षर्ों 
को स्थापित फरत्ते हैं। कहीं कहीं प्रथम नाही चऋ का नाम 
जिन्ाडी और द्वितीय का चतुनाडी सपेचक्र चताया गथा है। 

» झआर्द्रा से लेकर झुगशिर पर्यल्त त्रिनाडी सर्पाकार चकऋ 
चना ज्लेना चाहिए। इस चक्र के भध्य में सूल नत्षात्न पडेगा। 
जिस दिन एक ही नाडी में सूर्य नक्तन्र, चन्द्र तक्षत्र और नाम 
पक्षत्र पढ़ें वह दिन अत्यल्त भ्रशुभ होता है। इसी दिन शेगी 
की झत्यु भी होती है 

अश्विनी से लेकर रेवती पर्यन्त जिनाडी या चतुनाडी श्रक्र 
सर्पाकार बना लेना चाहिए । इस चक्र में जिस दिन खये, चन्द्र 





* भ्राद्रॉदिक व्िसेच्यक् भृगात च॒ त्रिनाडिकम्‌। भुजन्डसरशाकार मष्ये 
मुल प्रकीतिंत ॥ यहिने एस्नाशीस्‍्थाबन्दनामाज्षमास्कशाः । तद्निवर्जयेत्तन् 
बिवादे विग्रहे रणे ॥ 

अश्विन्यादि लिखेघ्चक्र सपाकारे द्िवाडिकम | तंमवेधबशाज्क्षेय 
विवाहादि शुभाशुभ ॥ नाड्टीवेषेन तत्तआरयारवन्‍्यादादि उत्तरा.। हस्तेन्द्रभूत्त 
चाहणयाः पूर्वाभाद्रपदां तथा ॥ याम्य सैम्य गुस्योनिश्चित्रा मिश्र जत्ताहये। 
धनिष्ठा चोत्तरा भाद्ा मध्यन्यढी ज्यवस्थिता ॥ कृततिका रोहणी साप॑ मया स्वाति 
विशाकिके। उषा च॒ श्रवण पूषा पृष्ठनाही व्यपस्थिता॥ अरव्यादि नाशी बेब 
घष्ठे च द्वितम ऋमात्‌ ता * +न ज, पृ १३४२०१५३ 

अ्रश्विन्यादीनि थिष्यानि पक्षियुक्का लिखेशुध । नाडीचतुष्टये बेध 
सर्पाझार पथाख्यफे ॥ 

अगिन्यारीति लिखेच्यक्र रेब्त्येत त्रिचाडिकम्‌। प्रपॉंकारे थे ऋत्षाशि 
प्रत्ये$ व वदाम्यहस्‌ ॥ 

-ना ज, पृ, १४७-१४८ तथा सबं-चक फणिवक्र १. १०१ 


१४६ रिप्रसमुचचय 


और जन्म नक्षत्र का चेघ हो उसी दिन मृत्यु समझी चाहिए। 
चक्र रचना- 


आद्रीदिनिनाज सर्य चक्र 


३3; 


सअधिन्‍्यादि चढ़नाड़ी चक्र 


_अभिन्‍्यादिक्रिताड़ी नक़ 


शनि नक्तत् चक्र निहपण 
जम्मिसणी णक्खते ते वयणें देह क्ापुत्तस्म। 
चत्तारि पतत्थभुवे चलभुवि (य) 5छह प्रिकसांह ॥२२श॥ 
....... आइच्चाई धरेविभुश्रणह पनरहमाहि उने विणु अगह | 
बारह बाहिरि तस्स या दिज्जश जीबिय मरण फुश जशणिज्जइ ॥ 
ख्याफांतममादे दत्वा भुजड+्वापना अन्न ये ये अद्दा येयु थेु भेषू स्खुस्ते 
ते हेषु भेषु देयाई, ततो5+माद्रोगिनामभ याग्द गरयते। यद्यायनर्डामष्ये 
प्रथम १ नम & श्रयोदश १३ एडदिंश २१ पैचबिंश २४ या स्यात्तदा मरणे 
थादे द्वितीय नाहमच्े द्वितौय २ श्रष्टम ८ चतुरदेश १४ विश २० पटवैश 
३६ था स्थात्तदा ब्राहुक्लेशः | यादे तु तृतीयनार्-मध्ये तृतीय ३ सप्तम ७ 
पचदर्श १६ एकीनविंर १६ स'तर्विश २७ वा स्वाक्दा3न्पक््बेश, । शेपद्वादश 
मेषु आगेग्य। शुनाशुम प्रहवे वाचच विशिष्य शुमाशुम बाच्यन्‌ । 
“>- था धि. है. ११६-१२७ 


रिप्रसमुच्चय १४५ 
यत्मिन्शनिनक्षत्रे तढ़दने दत्त सूपुन्रम्य । 
. चल्बारि प्रशस्‍्तभुजे चलभुजयोश्व पदस्ृत्ताशि ॥२२४ ॥ 
अर्थ-शतिचक्र के मुल्त में शनि नक्षत्र को रखना चाहिए 
इससे आगे चार प्रक्त्रों को दाहिनी भुजा पर और छः नक्षत्री 
को पैरों पर रखना चाहिए। 
वामशुयति उ चउरो हियपयए चेव दोष्णि नयणेसु । 
सीसधि तम्मि गुज्फे दो उद्धिइ देह नियमेण ॥ २२५॥ 
वामभुजे तु चल्रारि हृपदके चैब द्वे नयनयोः । 
शीर्ष तस्मिन्‌ गुझ्के दे बुद्धया ( | ) दत्त नियमेन ॥२२५॥ 
अर्थ-इसके पश्थात्‌ पुन. चुद्धिमत्तापूषंक चार नक्षत्र 
बायीं स्ुज्ञा पर, चार हृदय पर, दो दोतों नेत्ों में, दो सिर पर 
और दो गरुप्तागों पर रखने चाहिए # | 
शनि चक्कानुसार फलाफल निरूण्ण 
दुबख लाह यत्ता हादे सब्बाउ तहेष दुब्ख च । 
सुद्द पीदि अत्य लाहो मरण वि अ पावगहजुत्तो ॥२२६॥ 
दुःख लाभो यात्रा धातः सर्ैस्मात्तैव दुख च॑ | 
छुख प्रीतिरया लाभो मरणमपि च पापम्रहयुक्त. ॥ २२६ ॥ 

# शनिः स्पायत्र नेज्त्रे तद्ातथ्य मुद्े तत । चत्वारि द्तिण पांशी 
औएि न्ौणि च पादयाः ॥ चत्थारि वाभहस्ते तु क्रमशः पंच बहा! त्रीणि 
शीरषे इशो है हे गृंहे एक शना भरे ॥ निमित्तप्तमय तत्र पतित॑ स्थापना 
क्रमात्‌। जन्मज्ञ नामकऋच था गुहादेश सवेयदि ॥ रृष्ट श्लि्ट अहृदुटे। सौम्गे 
रप्रणितायुतम्‌ । स्वस्थस्यापि तदा शत्यु। का कथा रोगिणुः पुनः ॥ 

यों, शा. शले, १६६-२०० 
शनिनर्फ नराकारं लिखित्वा सौरिमादिता: । नामऋत भवेयत्र ज्ैय तंत्र 
शुभाशुम ॥ मुखक दक्षदोस्तुय पटपादों पेच हत्करे। बामे ठुय त्रये शौष नेने 
गुछे ह्वक छिंके ॥ मुझे द्वानिजेयोद्षे भ्रप पादे जियो हदि । वाम शर्षें भथ 
राज्य नेत्रे सौख्य झतिगुंदे ॥ तुर्याश्ट्वादशे यक्षे बदा विष्ममर४ शनि३॥ त्तदा 
सौरूये बघुस्थाने हस्द्ीये नेन्न॒द्त्योः । तृतीयिकादशे षष्ठे यदा सौख्यकरः शनि | 
थदा विष्ने शरीरस्थे सुखगुह्याष्निवायदीः ॥ >-ने. ज, एूं, ९०४ 





श्द रिश्समुच्चय 


अधे-पापप्रह के नक्तत्र के संवन्ध से कमश' दु।ख, लाभ, 
यात्रा, घात, अत्यन्त दुःख, सुख, प्रम, चनलाभ और मृत्यु ये फ़ल 
समझना चाहिए । त्ात्पय यह है कि यदि नाराधर शनि चक में 
पाप भह का नक्षत्र मुख में पड़े नो दुःख, दाहिनी झुजा पर पड़े तो 
लाभ, पेरों पर पढे तो यात्रा, वांयीं भुजा पर 
पढ़े तो घात, हृदय पर पड़े तो झअत्यत दुःख 
दाहिवी भ्रांख पर पढ़े तो प्रेम लाभ, वांयीं आंख पर पड़े तो धन 
छमा और गुप्ताड़ों पर पडे तो झृत्यु होती है । 

विधेखन्ष--उपर्युक् आचार्य के शनिचक्र के फलाफल और 
स्पोतिपतत्व, नरपतिजयचर्या आदि ज़्योतिए ग्रस्थों में चताग्रे गये 
शनि चक्र के फलाफ़ल में अन्तर है । आचार्य ने पापग्रहों के 
नक्त्नों का श्रेग पिशेष पर पश्ने से फलाफ़ल का निरुपण फिया 
है, पर इतर प्रस्थों में जन्म नक्षत्र के अंग घिशेष पर पड़ने से फल 
का प्रतिपादन किया गया है। 

ज्योतिषतस्ध में बताया गया है कि प्रथम पुरुषाफार चनांकर 
शनि जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को उस आकार के मुख में रखे 
पश्चात्‌ उस नक्षत्र से आगे के चार नक्षत्र उस आफार के दाहिने 
दाथ में, छः दोनों परों में, पांच हृदय में, चार बायें दाथ में, तीन 
मस्तक में और दो दोनों नेओं में और दो दोनों गहय भ्रगों पर रखकर 
२७ नताप्रों का न्यास फर ले । जिसका जन्‍म नक्षत्र उस श्राकार के 
मुख में पढे उसे हानि, दाहिने में जय, पर में भ्रम, हृदय में लद्मी 
लाभ, यायें द्वाथ में मय, मस्तक में राज्य, नेभों में सुख और 
शुषा में पढ़ने से मरण होता है। लिस समय शनि व्यक्ति की राशी 
से साथी, आउवी आर दारददी राशि में रदऋए भमइल पद होता 
है, एस समय वायु हृदय, सिर, दक्तिजनेत्रस्थ शनि सुखदायक 
होता है । जिस समय शनि व्यक्ति फी राशि से तीसरी, ग्यारदर्वी 
ओर छुठी भमि में रहकर सुखदायक होता दे डस समय गुहा 
मुझ आर घाम नेत्रसुष शनि अशुमजनक होता है 

+ इमनम निम्धाप 
अकवदतपंजम भच्णा एप होड़ नामसम्भूढ | 
(ठ| ये ) अदउणजों पंच संग थे आपुपृष्मीर ॥रणा 


रिप्रसमुच्चय शव 


आकचदनपयशा वर्गा एतेम्यो भत्रति नामसम्भूति. । 
तया च आःउशओपज्चस्रण नन्‍्तानु्ू्या ॥ र२२७ज॥ 


अर्ध--अवग; क्वग, चवगी, टबगे तवगै, प्री, ययग और 
शव ये आठ वर्ग हैँ श्रोर इनकी उत्पत्ति अ, क, च, ट, त, प, 
और श इन अक्तरों से हुई है । अ, इ, ड, ए, ओ ये पांच 
स्घर दें । 
हे तिभियो की सना 


मंद भद्दा (य जया रिता पुंण्णा (पंच) तिही नेआ | 

पड़ियय बिदिया तिदिया चउत्यि तह पंचमी कमसो ॥२१८॥ 

नन्दा भद्रा च॑ जया रिक्ता प्रूर्ती पज्च तिथयों क्षेया । 

प्रतिपद द्वितीया तृतीय! चतु्गी तथा पंचमी क्रमश, ॥२२४७)॥ 

अध--तन्दा, भद्रा; जया, रिक्ला आर पूर्वा ये पांच प्रकार 

की ठिशियां होती हैं। १'क्षर! निधियां नश्द्रा, श७१२ तिथियां 
भा, शेपा१६ तिथियां जया, 88१४ तिथियां रिक्ला आर ५१०१४ 
तिथियां पूर्णा संशक हैं। , 


नाम झवर के मेरे 


उदिदो भमिदों भामिद सज्झागओ [य] मुह अत्यमिओ। 
पचदिणों णायव्यों नामसरों होइ निब्धतों ॥ २२९॥ 


» नेंद्धा भा य जया, रिक्ता य तिहि सनामफला। 
पढ़िबइ छट्ठि इग़ार्तस पमुहा उ कमेण शणायव्वा॥] 
छुट्टो रिक्ृद्वों बारमी अ अमावमा 'गयातद्ठी ठ। 
चुदूढ़ तिहिकूरदद्धा, बज्िज्न सुद्ेधु कम्मेसु ॥-दि शु [६ ४२-५३ 
ननन्‍्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः ऋमात्‌। 
देवताअक्त्दा आकाशों धमें एवं च॥-घ टी. जि ४ १. ३६ 
सनन्‍्दा अद्वा जया रिक्ता पूर्णा चेति त्रिन्विता । 
होन' मधव्यात्तमा शुस्ला ऋष्णा सु व्यत्यवात्तिथे! ॥ 
जीन बारान्‌ स्पृश्गती त्याज्या त्रिदनस्परशिनोतिय | 
बारे तिथित्रयस्पाशन्यत्रमं सच्यमा च था ॥ :आ, सि प्र ४६ 





ण्ण ., रिप्समुच्चय 


उद्धितो श्रमिनों श्रामितः सल्ध्यागतश् जानीतास्तमितः | 
पञ्चद्विनो ज्ञातव्यों नाभस्त॒रों मव॒ति निर्भ्नान्तम्‌ || २२९ ॥ 
अथ-नाम स्वरके पांच मेद हैं उदित, ्रमित, भ्रामित,संध्यागत 
और स्तमित इनको पांच तिथियों में क्रमशः समझ लेना चाहिये। 
तात्यये यहः है कि नन्‍दा /( श७११ ) को उदित, भद्दा ( शजपर ) 
अमित, जया (३०१२) को आरमित, रिक्ता( ४६१४) को संध्यागत 
और पूर्णा ( १०१५) को स्वम्तित स्वर होता है। 
जन्म स्वर और गरस स्वर का कथन 
जम्मसरों रिक्तादों मब्मसरो वि अ तहेच णाअव्यों । 
दुअसत्तरिदिअह (ह) सरो णायच्यों सत्यादेद्वीए ॥२३०॥ 
जन्मस्तर ऋगाहरसख्वरोएपि च तयैत ज्ातव्य' । 
द्विसप्ततिदिवससरों झाक्त्यः शाह्द्प्ट्या ॥२३०॥ - 
अथ->जन्म नज्ञत्र के द्वारा जन्म स्वर का ज्ञान तथा गम 


नक्षत्र द्वारा गर्म स्वर का ज्ञान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 
इत स्व॒रों का समय ७२ दिन होता है,। 


* ऋतुस्वर या मास स्व॒र चक्र का बरान 
कत्तिय भायसिरं चित्र चारसदि अहाई तह य धुसस्स । 
उदए३ अयारसरो हू कहिये सत्यपत्तेहि ॥ २३१ ॥ 
कार्तिकमागशीप्रवितर द्वादश दिवसास्तथा च पापस्य । 
उद्वैल्लकार सर इनि कथित शाल्रविद्ध' ॥२३१॥ 
अर्थ--शास्त्र के शा का कथन है कि कात्तिक, सागशिर 
और पैप के पहले १२ दिम्तों तक़ अकार स्वर का डद्थ होता है। 
अर्थात्‌ ३० दिन कात्तिक के, ३० दिल्न अगहन के ओर १२ टिन 
कैप के, इस प्रकार ७२ दिन अकार का उदय रहता है। 
पुस्सह्मारहदिजहे माहे तह फणशुणस्स चउबीसा | 
दीसेइ इयारसेरो उदझो (त) ह सयलदरिसीहिं ॥२३२॥ 
पैषपराशदशदिवसान्‌ माघ तथा फाह्गुनस्य चतुर्तिशातिस्‌ | 
इस्यत इकारतर उद्दितस्तवा सकलदर्शिमि ॥२३२॥ 


रिश्समुच्चय ११ 
अर्थ-सर्वैक्ञ देव ने कहा है कि |इकार स्वर का पाष के 
अन्तिम रै८ दिनों में तथा माघ ,के ३० दिलों में और फागुन के 
प्रारंभ के २४ दिनों में उदय रहता है। 
फर्गुणद (8) हृदियहाई (तह य) मुंणेह तह चित्त-बइसाहे। 
होह उओरे उदओो जिहस्स छहेव दिअहाई ॥ २३१॥ 
फाह्मुनषड्दिविसास्तवा च॑ जानीत तथा चैत्रनैशाजा । 
मबल्युकार उदयो ज्वेष्ठत्थ पढेव दिवसान्‌ ॥ २३१३ ॥ 
अगथ--इकार रवर का उदय फाल्युन के अतिम ६ दिनों 
प्रें, बज और चैशात्व मास के समस्त विनों में तथा ज्येष्ठ के 
प्रारंभिक ६ दिनों में रहता है । 
चउबीस 'निद्वदिजदे आसाढ़ तह य सा्न्णादिणाई । 
.अट्डारद णेआई एआरसरस्स उदउ ति ॥ १३४ ॥ 
चतुर्विश्ति ज्येन्‍्ठठिवसानापांढ तथा च॑ आआवरादिनानि। 
अश्दश ज्ेयान्येकारखरोदय इति ॥२१०॥ 
अ्र्य--पकार स्वर का स्येष्ठ के अग्तिम २४ दिलों में, आपाद़ 
के ३० दिनों में और आवण के प्रारम्सिक ८ दिनों में उदय 
रहता है। ५ 
*. सावणसिअपवखस्स य वासंदिअहाँ होह उदय त्ति। 
भददवयं अस्सजुयय उद्या (ओ आ) रसरर्त गाअलो ॥२३५॥ 
आवशसिसपक्ष॒त्य च द्वादश द्िवसान्‌ मवत्युदय इतिः | 
भाद्यदमश्रयुजमोकारखरत्थ॒ ज्ञात: ॥ २३४. ॥ 
अर्थ-- प्रोकार स्वर का उदय ध्रावण मास के शुफ्लपक्ष के 
१२ दिनों में, भाद्दयद के ३० दिन ग्रौर आश्विन के रे० दिनों में 
रहता है, ऐसा समझना चादिए। 
विवेचन--इस प्रंथ में आचार्य मे जिसे मास स्व॒र चक्र 
बतलाया है प्रैधान्वरों में उसे ऋतृस्वस्वक बतलाया है, लेकिन 
स्वरों की दिल संख्या में अन्तर है। नीचे नरपतिजयचर्या और ' 
ज्योत्तिस्तत्व के आधार पर ऋतुस्वए्वक्र और मास स्वर चक्र 
दिये जाते हैं । 


१४२ रिघ्रलमुच्चय 
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स्वर चक्र २० प्रकार के होते डैं--मभायाचक्र, वरेस्वरचकऋ 
प्रहस्वस्चक्र, जीवस्व॒रचक्र, राशिस्वरचक्र,, नत्धस्वर्चक, पिएढ- 
स्व॒स्चक्त, योगस्वस्चऋ, दादशश्पिक्स्व॒रचक्र, ऋतुस्वस्चक, 
मासस्वरचक्र, पक्षस्वरचक, परिएडस्वरचक्र, योगस्वरचकऋ, द्वादश 

पिंकचफ, प्तुस्वर चक्र, मासस्थरचक्र, पक्तरूवर चक्र, 

संक, परीस्वर जज, विविवास आशिक जल पति 
चक्र, दिफूचक्र ओर देहजस्वर्चक्र । इन स्वरचक्रों पर से जय 
पराजय, जीवन, मरर* शुभ, अशुभ आदि का बात किया! गया दै। 


१५० रिष्रसमुच्चय 
राशिस्व॒र का निल्यण 
एवं रापिसरो वित्य शायत्यों होह आणुपुब्बीए | 
तुलयाई सयत्ताणं रविप्ंकमणेण अविअप्ये ॥२३६॥ 
एवं राशिसरोषपि _ज्ञात्यो भक्‍्ययानुएर्या । 
तुलकादीना सकलाना रविसंक्रमणेनाविकल्‍प ॥ र३६॥ 7 


अभश्र--इसी प्रकार परम्परागत क्रम से राशिस्वर को भी 
अबगत कर सेना चहिए+ रवि के रूक्मण से तुलादि सभी 
राशियों के स्व॒रों को निश्चय से समझ लेना चाहिए। 


विषेचन-हठाद्श राशियों में कुल २७ नह्तत्र और प्रत्येक 
नक्षत्र में चार चरण होते हैं, इस प्रकार कुल १३ राशियों में २७७ 
४०१०८ या १५९६-०८ नक्षत्र चरण होते हैं। भेथ राशि के £ चरण 
बृष राशि के ६ चरण और मिथुन के ६ चरण, इस प्रकार २७ 
चरणों में श्र स्वर का उदय, मिथुन के शेष + चरण, के के ६ 
चरण और तिंह के ६ चरण इस प्रकार २१ चरणों में इ स्थर का 
उदय, कम्या के ६ चरण, तुला के ६ चरण और वृश्चिक के >े चरण 
इस प्रकार २१ चरणों में उ स्वर का उदय, वृश्चिक के शेष ६ चरण 
घन के ६ चरण और मकर के ५ चरण, इस प्रकार २१ चरणों में 
ए स्वर का उदय एवं मकर के शेष तीन चरण, कुम्भ के ६ चरण 
“आर भीन के ६ चरण इस प्रकार २१.चरणों में ओ स्वर का उदय 
रहतः है। राशि स्वर चक्र से किसी भी व्यक्षि की राशि के भ्रनुसार 
उसके स्वर का क्ञान करता चाहिए । राशि स्वर का उपयोग 
सृत्यु समय झ त क़रने के लिए किया ज़ाता दै। ग्रहों की राशियों 
से उसके स्वर को मालुम कर व्यक्ति फे नाम पर से उसका स्वर 
निकालकर मिलान करना चाहिए। थदि व्यक्ति का स्वर पाप 
ग्रहों से युक् हो तो जल्द मृत्यु समभझनी चाहिए। राशि स्पर 
का अन्य उपयोग मुकदमा का फल श्रार मित्नता-शन्नुता के जात 
करने में भी दोता है। . 
उदाहस्ण-देवदरस के नाम को आदि अपर मीन 
राशि का छठा चरण होने के कारण उसंका ओर राशि स्थर 
माल्या ज्ञायगा । जिस दिन भश्न पूछा गया है उस दिन सूथे वृष 


रिप्समुच्चय श्श्र 


राशि के तीसरे चरण में, चद्रमा कक राशि के प्रथम चररे में, मगल 
धर राशि के पाचवे चरण में, चुध कुम्म राशि के छेठे चरण में, 
गुरु मकर राशि के तीसरे चरण में, शुक्र कन्या राशि के चोये 
चरण में, शनि घठु राशि के आठवें चरण में, और राहु सिंद राशि 
के तीसरे चरण में है । राशि स्वर चक्र के असुसार सूर्य को आ 
स्वर, संद्रमा का इ स्पर, मंगल का ए सघर, चुध का ओ रबर, 
गुरु का प स्वर, शुक्र फ़ा उ स्वर, शनि का ए स्पर, और राहु का 
ह स्वर है । इस उदाहरण में देवदत्त का राशि स्वर ओ घुध के 
ओ स्वर से विद्ध है। छुघ शुम श्रह है अतः इस प्रश्न में रोगी 
सोगमुक्त हो जायमा यद कहना चादिए। द 



























राशि रबर चक्र 
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जल जन लनपि-तततत..क्‍क्‍तततत.त.क्‍ 
ड़ मेपझाएसरे य निद्यदा पश्शज्त । मि्नाक्षत्रय चैयमिद्धरेमिह 
कै है 3. कन्मावुस्य उहारे ए पपद्यपाणयोराकः (एचरे पृश्दिशन्याथारयाद 


दिए ४ शयादिता ॥ ेशाझ रे दुपस्य ८ ुम्मतेरी समा सरे। एड सपिस्वा 


रद : रिप्समुडबय 
क्राप्रह के वेध द्वारा रोगी की झत्यु का निश्य 
मबद्चतत तह रासी बर्गे तह (य) तिही (य) वियाणेंह | 
पचवि कूरगहेहिं विद्वांई सेह तो जिआइ ॥ २२७ ॥ 
नहँत्रे ,तथा राशीन्‌ को तथा च॑ निर्वीश्व विजानीत | 
यचापि क्रर्हैविद्वानि नेह से जीवति ॥ २३७ ॥ 
अग्--सक्षत्र, राशि, वर्ग, तिथि और स्वर ये पांचों ही यदि 
ऋर ग्रहों से विद्ध हों तो चह रोगी जीवित नहीं रहता हैह - 
अवकदण चेक का वरदान 
कोणेतु सरा देआ अटटा बीस उ तह य खिखाई। 
इच्च अवकहडाचक्क चउठदिसाइसु एयतेश ॥२३८॥/ 
अवकहडा मटपरता णयभन ज) खा हह य तत्यगतह(६/चहा 


मेसाइसुरासीओ एंदाइतिहीड सयछाउ॥ २३९ ॥- 

कोणेइ स्वत देया अहार्विशतिस्तु तपा चर्चाः ॥ 

इत्पप्रकहडाचक्रे चतुर्दिशादिएर प्रयनेन ॥| र३८॥ 

अंबकहडा मंठपरता नयभजख्रास्तवा च॑ तत्र गसदचला। 

मेषादिषुराशयों नन्‍्दादितियय” संकला. ॥ २३६ ॥ 

अथ--चारों विशाकओं के कोणों में स्व॒रों को' स्थापित कर 

दैना चाहिए तथा अंह्टाईस नक्षत्रों को यथार्थान रख देना चाहिए 
इस अवकहोड़ी चक्र में अपकहड़ा भटपरता, सयभजखा, गसद- 
चला इन नक्षत्र चरण वाढे अत्तरों को मेषादि द्वावश राशियों को 
तथा नन्‍दादि तिथियों को स्थापित कर देना चाहिए । 


ओके नवाशकर्मोइ्य” ॥ नत्तेशचरणेनोदाइरणम्‌ अ्रश्विम्याददरतिषएणक्षत्र 
पंदामामस्‍्वर स्वामी! पुनर्वेत्वारिषचनदत्राणामुत्तरफ़ात्यन्येक्चरण॑तहितचरणां 
जामिः स्वर स्वामी । उत्तराफाल्गुनीचरण)्रयसहित हस्तादिनज्अचत॒श्टयानुराधा 
अरयाद्रयसहिनपाद।नामुं स्व॒रः स्वाभी। अनुराधा चरणहयज्येष्टादिनत्षत्र चतुष्टव 
अं्रणवय सहिंते४विंशति अरणानामेक्रार स्व॒रः स्वामो। अत्रणचरराकधनिष्ठीदिं 
रेबन्यतचर्णोकर्विशतिचरणानामोस्वरः स्वामी जन जप. १४-१९ 
अनजत्रेस्ते से वे द्वानिः शोक: स्व॒रेस्तगी । विष्ते तिया भीति* पंचास्ते 
अरण छुग्र क अत.ज हू ६३ 


एड 


रैट्रसमुच्चय 


बेवेचन -आज़ाय ने उपयैक्त दो गायाओं में स्वतोभद, 
शंशवक्र, भ्रवकहोढ़ चक्र इस तीनों का ही संक्षेप में वंणन 
थे । एक ही अर -कहडा सक्र में उक्त तीनों चअक्रों का संभिश्रण फर 
हिया है। आच्याक्ष अवकहडाचक्र को नीचे दिया जा रहा है-- 





उग्र [दि 


आह कम 


होड़ा या शतपदचक 


तो 


जरधधवपधपावएावए 

*व्दलिरधचरार। 
हे त जय हक 
ए दे के [हे [हे [मे | ; [१॥ 


ओ | वो | को | हो ह जहर 


















श्श्द् रिप्सम्ुच्चय 


हम | हिद[|ड छय कि [ठ 
ने ये |मे ने |खे गे से [दे |े [ले 
नो | यो |भो | जो | जो |गो | लो | दो | थो | को 





अशचक्र--इस चक्क में २८ रेखाये सीधी और र८ रेखाएं 
शआाड़ी खींचकर चक्र वना लेना चाहिए ईशान कोश की रेखा को 
आरम्भ फर र८ नक्षत्रों को उनके पाद दोतक अक्षर कम से रख 
लेना चाहिए | पश्चात्‌ जो भद्द जिस नक्षज़ के जिस पाद में हो 
उसको वहां रख देना और उस रेखा में प्रह का वैध देखना 
चाहिए। नहात्र के चौथे पाद में प्रह हो तो आदि, आदि में रहे तो 
चतुथ, द्वितीय पाद में रहने से तृतीय और ठृतीय में रहने से 
द्वितीय पाद विद्ध होता है। इस चक्र के अनुसार यदि मलुष्य के 
नाम का आदि अक्षर शुभ भ्रह् द्वारा विद्ध हो तो हानि, एक पाप 
अद् द्वारा विद्व हो तो अमेगल, रोग आदि और दो पाप प्रद्दों द्वारा 
विद्ध हो तो सृत्यु समभनी चाहिए। धि 

अशचक में नक्षत्र का जो पाद भ्रद्द द्वारा विद्ध दोता है. 
उस पाद में दिवाद करने से चेघव्य, यात्रा करने से महाभय, रोग 
फी उरपत्ति होने से सुत्यु आर संग्राम होने से पराज्य या नाश 
होता है। चन्द्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र के पाद में रहे उस 
नत्षञ्न का चद्द पाद यदि चन्द्ृमा के सिवा भन्य प्रहों द्वारा बिद्ध 
हो तो उल समय में कोई भी शुभ कार प्रारंभ नहीं करना चाहिष 
इयोंकि उस समय में किया गया कोई मी कार्य पूरा नहीं होता है | 

अवकहटाचक का उपसहार 
इध अवकद्ृंडाचक्फ भणियं सत्याणुपारदिद्दीए । 
पएहया (पा) लस्स य लग्गं मणिज्जमाण निसामेह॥२४० 


रि्रसमुच्चय श्श्६ 


इत्यवकहडाचकर भमणित शात्नानुसारूष्ठया | 
ग्रश्नकालस्थ च लग्न॑ निशामयत | २४० ॥ 


अर्थ--इस प्रकार अवकहड़ाचक्र का फथन शाखजुसार 
किया गया है । अधथ प्रश्काल के लग्न का कथन किया 
जाता है, सुधो | 


प्रश्नकाल काल के लगन का पाप प्रह से युक और दृष्ट होने फक्ता 
दू अस्स पण्वयाले सग्गं दिह जुभ च पावेहिं। 
ता मर रोअगहिओ इयर पि असोहणं कब्ज ॥२४१॥ 
दूतत्य प्रश्ककाले लग्न दुष्ट युक्त व पापिः। 
तद्वा प्रियते रोगगृहीत इतस्मप्पशोमन कार्य ॥ २४१ ॥ 


अ--पूछछुऋ के प्रइन समप्रय में यदि लग्न पाप प्रहों से 
युक्क या दष्ट हो तो रोगी कामरण समसाता चाहिए। यदि अन्य 
फायी के संबेध में प्रश्श किया गया. दो तो मी अमड्जल दायक 
फल समझना चाहिये । 


विवेबन-भिस समय फोई प्रश्त पूछने आने, उस समय 

का लगम ग्रणित विधि से बना लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में 
लग्न का साधन इष्ठ कातन- पर से किया गया है। अतएव प्रथम 
इष्ट फाल बनाने के नियम दिये जाते हैं।-१-सूयोदय से १२ बजे 
दिन के भीतर फा प्रश्न हो तो प्रश्त समय और सूर्याद्य,काल का 
अन्तर-कर शेष को ढाई गुना (२६) करने से घव्यादिरूप इष्टकात 
द्ोता है। जैसे मानलिया कि वि. से. २००१ वेशाख शुक्ला द्वितीया 

* सोमवार को प्रातश्काल ८ बज़ कर १५ मिनट पर किसी ने प्रशुर 
किया उपर्युक्त नियम के अच्ुलार इस समय का इश्काल अर्थात्‌ 
* बजकर ३५ मिप्रट सयादय काल को प्रश्न समय ८ बज कर १४ 
मिन्नठ में से घदया (८-१४)-(४ ३५)-/२-४०) इसको ढाई गुना किया 
तो ६ घटी ४० पल इए काल हुआ। २-यदि १२ बजे दिन से सूर्यास्त 
के झन्दर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय और सूर्यास्त का अन्तर 
कर शेष फो ढाई शुना (२३) कर दिलमान में से अपने घटाने पर 
इश्काल होता है। उदाहरण--२००१ वैशाख शुक्ला .द्वितीया 


१६० रिए्समुच्चय 
सोमवार को २ वज' कर २५ मिनट पर किपी ने अश्त् किया है। 
उपयुक्ल नियम के अनुसाए-सूर्यास्त ६-२५ 
प्रश्न समय २-२४ 
* ४-० इसे ढाई गुना किया तो 
४५४ 


रे घटी हुआ । इसे दिन मान ३२ घटी ४ पल में से घटाया- 


रे२-४ 
2 
२२४ ६४ काल हुआ । 





३-सर्यास्त से १२ बज रात तक प्रश्न हो तो प्रश्न समय 
और सूर्यास्त काल का अस्तर कर शेष को ढाई गुना कर दिनमान 
में जोड़ देने से इप्काल होता हैं। उद्दाहरण-स॑ २००१ बैशाख 
शुकत्ञा घ्वितीया सोमवार को रात १० बज कर ४५ मिनट का 
इष्टकाल बनाना है। अतः 
प्रश्न समय १०४४५ 
खुर्यासत समय ६४५ 
७४०-४+६६-४+३०३३९६-६१- ०६७८६ ९०४० शर्थाव्‌ 
१० घट्मी ५० पल हुआ। 


४--यदिरित के १२ बने के दाद और सूर्योदय के पहले 

का प्रश्न हो तो प्रश्न समय ओर सवाद्य काल का अन्तर कर शेष 
को हाई सुना कर ६० घटी में से घटाने पर इष्टकाल होता है। 
उदाहरण--सं. २००१ वैशासर शुक्त्ा द्वितीया सोमवार रात के ४ 
बज कर १५ मिनट का इष्ठकाल बनाना है, अतः उपयुक्तू, नियम . 
के अद्भठुलारः-- 
३-३५ खूवाद्य काल .' 
४-१४ भश्न समय | 
१३०-१+है३०१४७३०३३४०३९०३३०८६००२० - अर्थाव्‌ ६ घटी २० पल 
हुआ, इसे ६० घटी में से घटाथा--६०-० 

३-२० प 

४९-४० अर्थात्‌ ५६ घटी ४० 


पल इष्ट काल हुआ | 


श्र 


जितना घट, ' 
टकाल होता है। , 
जक़र ४८ मिनट 

पम्रिनद होता है. 
पे ४ बजकर ४८ 
मेतट हुआ, इसे 
ब्>२३३४६८३० 


गये के राशि ओर 
गे दी गई लग्न 
प्रक ऊपरी भाग 
रैज्ो अंक संझुपा 
के क्ममा जिस 
जैर ऊपर फश- 
शहोंगे जैराशिक 
ह्यि। 


२ सेमवार को 
गत सारणी में 
देखा तो ४।७ 
या 


परणी में देखा 
डे । २३ के कोठे 
यहां यही लग्भ 
गन होगा, सिंह 
हंः अन्य भाषों 
उदाहरयों का 


रिष्रप्रमुच्चय १३१ 


७-सर्येद्य से लेकर प्रश्न समय तक जितना घाटा, ' 
फिन्रदालाक काछ हो उसे ढाई गुना कर देने पर इष्टकाल होता है। , 
डदाह ए-वेशाख शुक्ला द्वितीया सोमवार फो ४ चजकर ४८ मिनड 
सायह्वाण का प्रश्न है और सूवादय ५ बजकर ३५ प्रिनट होता है 
अतः सूयादय ५ बज़ऋर ३४ मिनट से प्रश्न समय ४ बजकर ४८ 
- मिलद तक के समय को जोड़ा ते १२ धंटा १३ मिनट हुआ, इसे 
ढाई गुन! किया-११+६३८५३३४८६८५३३८२८३४४ "नईं-२३१४६ ९-३० 
. पर्थात रेप घी २ पल ३२० विपल “इष्ट काल हुआ। 


 पश्न लग्त बनाने की सरल दिवि, 


जिस दिन का लग्न बनाना हो, उस दिल के सूर्य के राशि और 
शरश पश्चांग में देखकर लिख लेसा चाहिए । आगे दी गई लग्न 
सारणी में राशि का को्कक बाई ओर अश का फोप्ठक ऊपरी भाग 
मेंदै। खये की राशि फे जो राशि के सामने श्रंश के नीचे जो केक संस्या 
मिले, उसे एष्काल में जोड़ दे, चही योग या उसके लगभग जिस 
कोप्ठक्ष में मिले उसके बायीं श्रोर राश का अक और ऊपर फ्श- 
का भ्रक रहता है।ये ही दोनों प्रक्न लग्त के राशि अरश होंगे जे राशिक 
द्वारा कला विकला के अप्राण भी निकाल लेना चाहिये । 


डदाहरणं--वि, सं. २००१ पैशाख शुक्ला २ से|मवार को 
पंच हु में यूथ ० । १०। २८। ५७ लिखा है। हग्म सारणी में 
अर्थात्‌ मेष राशि के सामने और १० अ्रश के भीचे देखा तो ४७ 
४२ अंक मिले । इत जकों को इ४ काल में जोड दिया-- 
२३।२२।० इषए काल - पे 
का ६ ७। ४२ के रखी मे प्राप्त फल हि 
(3) ५६। ४३ इस योग को पुनः लग्त सारणी 
तो सारणी में २०१ २६। ४२ तो कहीं नी, किखु ४। २३ के के 
१६, लग्ममग संख्या होने के कारण यह! यही लगन 
मान लिया जायगा। झतएव सिंद रप्त प्रश्न लग्न होगा, सिंह 
लग्न स्थान में रख, अवशेष राशियों को क्रमशः अन्य भाषों 


में स्थापित करना देना चाहिए । इसी प्रप्यर अन्य "५ 
शर अन्य उदाहरणों का 
भी समन बनालेता चाहिए ) ४५ 


में २७। २७ । 


श््द्र ... रिट्रसमुच्चय 


द्वादश भावों में पश्चाह में से देखकर भ्रद्द स्थापित करने 
चाहिए । यदि लग्न स्थान में पाप भ्रह हों या लघ्न स्वान पर पाप 
ग्रद्टों की दृष्टि हो तो रोगी की सत्यु समकनी चाहिए । 


ग्रहों की दृष्टि जानने का क्योतिष शास्त्र में यह नियप्र है 
कि जो प्रह जहां रहता है, वहां से सप्तम स्थान को वृर्व दृष्टि से 
देखता है पर विशेष वात यह है कि शनि अपने स्थान से 
तीसरे और दशवें स्थान को, बृहस्पति भ्रपने स्थान से पांचर् 
ओर नवमें स्थान को एवं मंगल चाये और आठवें स्थान को ,पूर्व 
दृष्टि से देखदा है। दृष्टि का विचार पैर्चात्य आर पाश्चात्य मत 
में विभिन्न प्रकार का है, लेकिन प्रश्न लध्न का विचार करने के 
लिए उपयुक्ष पूषे दृष्टि चाल विचार उपयुक्त है । 


प्रश्न लक्न से फल बतलाने के लिए अद्दों का डचच नीच 
मालुम कर लेसा भी आवश्यक है। अतः 5उच. नीच, विचार 
निम्त प्रक र समभमा चाहिए। 


छत मेष राशि के १० अ्श में, च द्रमा दृष राशि के रे अंश 
में, मेगल मकर राशि के रद अंश में, बुध कन्या राशि के १५ अंश 
में, शुक्र कक राशि के ५ आंश में, शुक्र मीन -राशि के २७ अश मे 
शरत्रि तुला राशि के २० अश में, राहु दृषम राशि और केतु इथ्िक 
राशि म॑ परसोच्च का होता है। ओर जिस अद्द की ज्ञो उच्च राशि 
है, डससे सातवीं नीच राशि द्वाती है। प्रश्न लझ से फले का 
विचार कप्ते समय इस उच्च और नीज़ राशि व्यवस्था का 
विचार भी फेरना चाहिए। 


उच्च नीच बोधके चूके 


राणा आम बा नल कक अचल का ुलुलुलआ 
| रब [चना| भान| बुध | गढ़ | शुक | शनि| रह | रेड [मन 
| भेप्र | इंप | मकर किला । झुक मन | ठुझ 
१० | रे |+६ १४ | ४ ३० | वृषभ [वृश्चिक । उच्च 
अश | अश | अंश | अंश | झश | अर | अश (| < 


| ० हिल सा श्षिक | कक | मीन | मझर , कन्या । येप न 
%। ३ [६१४४ [९ २७० (वृश्चिक 

अर | अश | धरा | अश  अश | अंग 
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रिश्समुच्यय श्र 


अहम ठाणम्मि सती जइ लगी होई पावसंदिद्ल | 
अहब जुओ आएमगह मरण रोएंदि गहियस ॥ * ४२ ॥१ 
अअम स्थाने शशी यदि छानो भवति पाप संच। 

अपवा युत आदिशत मे रोंगुशितत्य॥ २४२॥ 


अधै-यहे प्रश्न 'कुण्डली में आठवें स्थान में चन्द्रमा हो 
जऔरैर तम्म- पाप ग्रहों से युक्त या द८ हो हो रोगी का मरण 
आना चाहिए । ४ 
रा शन--ष्यानवरों में बताया गया है कि प्रश्न सग्न में 
पाप पद हों और चन्द्रमा बारहवे, आठवे, सातवें, छुठवें में हो तो 
रोगी की मृत्यु समभनी चाहिए शनि यदि भ्रष्मेश होकर 
बाग्दवे माव में हो और मंगल दृतीयेश होकर आठवे भाव में हो 
तो भी रोगी की उत्यु दवती है। शग्त स्थान में बुध, शुक्र और 
/ गुरु हो तथा आदवे और इठे भाव में कोई प्रह नहीं हो तो 
>सोगी जरूर रोग ले मुक्त होता है। पांचवे भाव में शुक्र हो, शनि 
चनुथ भाव में हो और रवि पछ्ठेश होकर सातवे था झ्ाठवे भाव 
में हो तो रोगी एक दो माद कष्ट पाने के बाद रोग मुक्त होता दे । 
प्रश्न लक्ष के स्वामी क्र प्रह रवि, मंगल हों शेर बारहदें 
था साहबे माद में स्थित हों तो रोगी की १० दिच के भीतर मृत्यु 
समर चाहिए। इस प्रकार प्रहों की विभिन्न परिस्थितियों से - 
रोगी के जीवम मरण का विचार किया गया है। 
» पिश्ेद्ये बिल्गे कूरा लग्गत्प हिबुग <७सह्िया ; 
जहई हुति भट्ट घु़मरासीसु निसाहिदों होति।॥ 
ते रोगी मएइ घुत अद्ददा शरणहिवों पद्दो भत्पे 
भुदणमह तो थि सरण रोगी उफ़णो वि खरे नेह ॥ 





-- |. २, जोइ, दा, १३९८-१६ 
अश्नलगनोपगे पापभे रोगिश: परपपवुक्तेचिंत चमक थदा। 
' प्रपयोरल्तरे पापगुक्तो 3शमे चद्रमा रुलुयोगो भपेत्सत्वरमू ॥ 
प्रसततखदसे पापखेश ब्यये नैधने चन्द्रमा व ने लमसे। 
चेधने शभुमे सत्वर रोगिणो सृत्युयोगस्तदा व्यत्यथे व्यत्यव, ॥| 
चन्के लग्नेबलजे5के शीघ्र ऐेगी विसश्यति। कैमरे भेषमे भैमे चन्द्र 
युक्ते थे वर्यति ॥ 


न नअ मू, पू, प्रेत ४ 


श्र रिश्समुच्चय 


रोगोत्पत्ति के नक्षत्रों के अचुखार रोग की समय मर्यादा 

णाहजाण ( अह ) व दिये पच्चेय हह कहेमि कि बहुणा । 

पुव्बसरी ( गुणी ) हैं मणिए लवमिे जए अ जीविचा॥' 

नमजानामयत्रा दिनानि प्रत्येकमिह कपयामि कि बहुना-। 

पूपमुनिमिभशितानि लत्रमात्र जयति च जीविला ॥२५श॥ 

अर्थ-+प्र्वाचाया ने इस संसार में थोड़े दिन तक जीवित 

रहकर सोगोत्पक्ति के दिन के नतन्न के अनुलार जो रोग़ की समय 
मर्यादा का कथन किया है उलले कहता हूं, अधिक कया । 


दद दिआद अस्सिणीए मरणीए हव॑ति पउरदि भहाई । 

सत्त दिण कत्तियाए रोहिणीरिफ्खे व पंचेव ॥२४४॥ 

दश रिवसा अखिन्या भरण्या भतननि प्रचुर दिवसा: । 

सप्त दिनानि कृत्तिकाया रोढिस्पुज्ञे चरयचैत् ॥ २४४ ॥ 

अर्थ--थदि अग्विनी मक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन 

तर्क, भरणी में उत्पक्ष हो तो बहत दिन तक, कृत्तिका 
उत्पन्न हो तो ७ दिन तक आर रोहिरी में उत्पन्न ह। तो £ दिन 
तक रोगी बीमार रहता है। * 

. दह दियह मिगप्तिरम्मि अ पडरदिगाई इति अद्याए। 
पकद्ध पुणव्यसुम्मि अ दह दिअ्द्दे जाण पुस्सम्मि ॥र४५॥ 
दश दिवसा मृगशिरसि च॒ ग्रचुरदिनानि भवन्यादायाम्‌ । 
पक्त पुनवेखोश्व दश दिवसा' ज्ञानीहि पुष्पे ॥ २४५ ॥ 

अथ-यदि स्मशिर नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन 
ठक, भा नक्षत्र में रोग उत्पन्न दो तो अधिक दिच तक, .पुनर्वस 
नचात्र में रोग उत्पन्न हो तो १५ दिच तक ओर पुष्य नक्षत्र में रोग 
उत्पन्न दवा तो १० दिन तक रोगी बीमार रहता है। 

>« जांतरोगस्‍्य पूर्वार्श स्वाति ज़्येशदि मैम्रुति । भवेज्नीरोयता रेचत्यतु 
राघाबु कष्टत- ॥ मासान्द्गोत्तराप ढे विशत्यहों मघासु च। पच्चेण तु द्विदैनत्पे 
चनमिष्ठाहम्तणोस्तया ॥ मरणीवाद्ण्रोत्र चित्रास्वेझाइगाइत । अश्विन कृत्तिका 
रहोनदत्रेप नयाइत ॥ आदिलउष्यादिदुश्नरोहिएसगैम/ऐेड हु। सप्ताहमदिद 
ताराया यदि स्यादनुरूलता 0 "आरा से, ६. १२६ 


रिप्ससुचचय रद 


_पउरादेणे (ण) णिड्ट्टि दवा) अमिलेसाए महाह मासिक्क । 
तह पुच्वफग्गुणीए सत्तेव एगवीस च उच्तराए हु ॥२४॥॥ 
प्रचुरदिनानि - विर्दिष्न्याश्लेषायां मधाया मांसैके ।- 
तथा पूर्वाफाह्गुन्यु समैवैकबिशति चेोत्तताया खलु ॥२४६॥ 


अर्ग्र--पदि आ्लेष नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अत्यधिक 
दिल तक, मधा में रोग उत्पन्न हे तो एक माह तक 
में उत्पन्न हो त्तो सात दिन तक और उत्तराफाश्मुनी में रोग 
उत्पष्न हो तो इृण्कीस दिन तक रोगी दीमार रहता है। 


एयारस हत्यम्मि अ एगादिणं च उत्राए हु। 
साई स्त दिअद्दे दह दिआह तह विसाह्ए ॥२४७॥ 
एकादश हस्ते चकदिन जानीहि तथा च॑ चित्रायाम्‌ | 
स्ाह्या सतत दिवसान्‌ दश दिवसास्तया विशास्शयाम्‌ ॥२४७॥% 
> अध-यदि हस्त नज्ञत्न में रोग उत्पन्न दो तो ११ दिन्त तंक 
चित्रा नक्षत्र में रोग उन्पन्न हो तो १ दिन तक, स्वात्ति नक्षत्र 
में रोग उत्पन्न हो तो ७ दिन तक और विशाखा प्षक्षत्र में रोग 
उत्पक्ष हो तो १० दिन तक रोगी बीमार रद्दता है. 


अणुराहाए पीस जिद्वाए विश्ञाण पउरदिशहाई। 
, मूलम्मि चउच्दीस पुव्वासाढाए एज ठ॥ २४८॥ 


#क्लंत्तिकरया यदा व्याधिरत्पन्नों भक्ति स्वयम्‌ । नवरात्र भदेत्पीड़ा 
जिरा$ रोहिशी छ थ ॥ भग्शीपें पंचरात्रमार्दाया भुच्यतेडछुमिः । पुनर्वमा तथा 
पुष्ये सप्तशत्रेण सोचनम्र्‌ ॥ नव रात्र तथा 55रलेपे स्मशानान्त मघासु अ। 

_ है। माहैः पर्वफाल्यस्याम॒त्तरामश्रिपम्चकेस ॥ हस्से च सप्तमे मोक्तक्षित्रायामर्द 
मांसक | मासद्वयं तथा स्वात्यां विशाखे डिनविंशति ॥ मित्रें चद दशाद्ानि ज़्येष्ठा 
आमद्ध॑मासक । मूल्ेन जायते भोक्त पूर्वाषाडे ज्रिपम्चरक ) उत्तरे दिनविशख्ा ड्रै 
सती! दणे तथा। घनिष्ठग्यामर्दमासों वाब्णे च दशाहक ॥ पूर्वामाद्रपदे देवि 
ऊनविशतिवावरम् | जिपचहिलनप्नें च रेवत्या दश रात्क॥ घहोराग तथा इरश्व्स्या 
भरण्यां तु गताबुष । एवं ऋरमेण जानीयाभक्षओेषु यथोदितम्]] .. _ 

>भे. र, गे, १०४-१०६ 





श्द्ृ रि्लमुच्चय 


आतुषधाया गिंगर्ति ज्येहाया विजानीहि प्रचुतदिबसान्‌ | 
भूले चतुत्रिशति प्ूर्वा्षहावामेंके तु ॥२४८॥ 
अथे--यदि अनुगधा में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक 
ज्योष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो अत्यधिक दिन तक, मूल नज्ञत्र 
में रोग उत्पन्न हो तो २४ दिच तक ओर पूर्वाषढा में रोग उत्पन्न 
हो तो एक दिच तक रोगी बीमार रहता है। 
दह दिश्वह उत्तराए सव॒शम्मि विश्ाश-पंच वरदिश्रेहे । 
पल भणिद्वरिकणे वीसदिणा सयदिधाए य॥ २४९ ॥ 
दश' दिवसानुत्तताया श्रणे विज्ञानीहि पच वरदिबसान्‌। 
पक्ष धनिष्ठज्ष विंशति दिनानि शतमिषाया च ॥२४६ ॥ 
अधे-यदि उत्तरापाद नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० 
दिन तक्क, भवण नक्षत्न में रोग उत्पन्न हो तो ५ दिन तक, घनिष्ठा 
नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १५ दिन तक और शतमिषा नक्षत्र 
में रोग उत्पक्न हो तो २० दिन तक रोगी रोगअसित रहता है। 
पुव्वस्‍्स भद्दवद्या पड़र दिखे उत्तराइ रह पीस । 
हगवीस चिय रिक्खे रेवइदिशहे समुरि्ि ॥ २५० ॥ 
पर्वाया माद्रपदाया अर्डुरदिनान्युत्ताया तथा विंशतिः | 
एकबिशरतिरिवर्श . रेवल्ला दिवसाः समुद्रिश। ॥ २५० ॥ 
अथै--यदि पूर्जामाद्वपद लक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो बहुत 
दिन तक, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २० 
दिन तक और रेचती न्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २१ दिन तक 
रोगी रोग पीडित रद्दता है। ते 
एताव॑ति दिणाई चिद्ृर रोओ इसेस रिक्‍्खेसु । 
पडियस्स य रोहरस य कि बहुणा हृह पलावेण ॥२५१॥ 
एताबति दिनावि तिप्तति रोंग एप्वकेदु । | 
पतितस्थ च रोगिणश्च कि बहुनेह प्रलापेन ॥२५१॥ 


रिश्सघुचचय १६७ 


अथे-इस प्रकार भिन्न २ नक्षत्रों में उत्पन्न होने परे रोग 
चरित्रद्दीन, व्यक्ति के सिए उपयुक्त दिनों तक कष्ट देता रहता है, 
इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 


विवेचन--मुद्दत चिन्तामणि में बत्तलाया है कि स्वाति, 
ज्येष्ठा, पूर्वाफास्णुनी, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वावाढ़ा, आदर और आशलेषा 
इस नक्ष्रों में ज्वर की उत्पत्ति हो तो €त्यु, रेचती आर अनुराघा 
इन दो नक्षत्रों में ज्वर क्री उत्पसि हो तो बहुत दिर तक 
बीमारी, भरणी, श्रवण, शतपिषा और चित्रा इन नक्षाों में ज्वर 
उत्पन्न हो तो ११ दिन . तक फष्ट, विशाखा, हस्त और घनिष्ठा 
इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो १५ दिन तक कष्ट, उच्तरामाद्रपद 
उत्तराफासुनी, पुष्य, पुनर्दछु और रोहिणी इन नज्ञत्रों में ज़्वर 
उत्पन्न हो तो ७ दिन तक कप्ठ एवं सगशिर और उचरापाढ़ा में 
ज्वर हो तो एक माह तक कष्ट रदता है आदी, भाश्लेषा, ज्येष्ठा 
शतभिषा, भरणी, पूर्वाफाल्युनी, पूर्वामाहुपद, पूर्वापादा, विशाखा 
घनिष्ठा, रृत्तिका इन नक्षत्रों में, रविवार, मंगलवार, शनिषार इन 
दिनों में और चतुर्थी, णकादशी, चतुदेशी एवं पष्ठी इन तिथियों 
में यदि राग उत्पन्न हो तो उस रोगी की झत्यु होती है । 


जिस समय रोग उत्पन्न हुआ हो, उस समय की तग्न चर 

हो तो कुछ दिनों के बाद रोग दूर हो जाता है, स्थिर खग्म मे: 
सोम उत्पन्न हो तो अधिक दिन तक बीमारी जाती है और द्विस्थ- 
भाव लप्न में रोग उत्पन्न होने से मृत्यु होती है | लग्न के असुसार 
रोगी की बीमारी का समय ज्ञान करने के लिए प्रद्ों का विचार 
भी करजेन। आवश्यक है / रृत्यु दिन निकालने के लिए तारा 
विचार भी किया जांता है। रोगी के जन्म नक्षत्र से दिन नत्तत्र 
तक गिनकर ने का भाग देने से रे, ५, और ७, शेष रहने पर 
' - अृत्यु होती है। अभिप्राय यद्द है कि रोगी के जन्म लत्षत्र से दिन 
नक्षत्र तक गिनने पर जिस दिल तीसरी, पांचवीं और सातवीं 
ताराएं आवे उसी दिन उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। उदाहरण 
जैसे यक्षद्त नामक रोगी व्यक्ति की मृत्यु तिथि, निकालनी है, 
इसका जन्मे नक्षत्र कृत्तिका है और आज का नक्षत्र आशलेपा है। 


श्ह्द्व रिश्रसमुच्चय 


यहां जन्म नक्षत्र छत्तिका से आश्लेग़ तक गणना की तो ७ संडया 
आई इसमें ६ का भाग दिया तो लब्चि शुल्य और शेष ७ रहा 
अतः यहां ७ दीं तारा हुई इस्च क्वारण आज का दिन रोगी के 
ज्िए मरण दायक समभाना चाहिए 


समय पर ही मृत्यु होती है, इसका क्यत 


दिईं रिट्लो वि पुणो जीवइ ताबति सो वि दिहाइ । 
. जो लेइ अणप्ण जित्र सो जीवह तत्िए दियहे ॥२५२॥ 
इश्रेश्ोडपिे पुनर्जीबनि ताबत, सोडपि दिवसान्‌ | 
यो लात्यनशनमेत्र स॒ जीवति तावतो दिवसान्‌ ॥ २४५३ ॥ 
अग्रै--अरिष्टों के दृष्टिगोचर होने पर भी जितने दिन की 
आयु शेप है उतने दिन तक -जीवित रहता है! यदि कोई 
उपबात भी करता है तो भी वह उतने दिन तक अवश्य जीवित 


रहताहै। तात्पयें यह है कि श्ररिष् दशन द्वारा जितने दिन की 
आयु श्ञात हुईं है उतने दिन तक अवश्य जीवित रहना पढ़ता है! 


इस प्रस्थ के निर्माण की ममच मर्यादा के! केपन 


इय दिआहतएर्ण .विद्म बहुव्िहसत्याणुप्तारदिट्टीए | 

लब्रमित्त चित्र रइ॒य (ये) सिरिरिद्रसम्रुच्चय सत्य ॥२१३)) 

इति विविसत्रयेशापिं च वहुविध शाल्रानुमारहया । 

तंब्रमात्रमेय रचित श्री रिश्समुच्चय श्ात्र ॥ २४५३ ॥ 

अर्घ-इस प्रकार तीन दिनों में नामा प्रकार हे शा््रों की 
इष्टि के अनुसार थोढे ही समय में थी रिप्टपमुच्चय श्वाह्न रचा 
गया है ' झमिशाय यद दे क्रि इस अन्य का निर्माण तीन दिनों 
म्दुत्रादे। 

प्रन्य रुर्षा थ प्यत्ति 
जयड जए जियमायों संजमदेओ प्ुणीतरों इत्व । 
तहदि हु संजमसेगो माहवचन्दों गुरझू तह य॥र५शा 


रिप्रसमुच्चय श्दद 


जयतु जगति जितमानः संयमदेवों मुनीशरोष्ज्र | 
तथापि खलु संयमसेनो माधवचन्द्रों गुरुस्तपा ||२५४॥ 
अधे-*संसार में विजयी सुनिवर संयमठेव जय को प्राप्त 


हों | इन संयमदेव के गुरु संयमसेन और इन संयमसेन के गुरु 
माधवचन्द्र मी जय को प्राप्त हों ५ * 


रहय बहुसत्थत्यं उपजीवित्ता हु दुग्गएवेण । 
रिह्समुच्चयसत्य॑ बयणेण [ संयम ] देवस्स ॥१५५॥॥ 
रचित वहुशाक्लायमुपजीन्य खलु दुर्गेदेवेन | 
रिध्समुन्चयशा््र वचनेन संयमदेवस्थ ॥ २५४ ॥ 
अध--संयमदेव के उपदेशानुसार दुर्गदेव ने नाना शास्त्रों 
के आधार पर इस रिप्टसमुच्चय शास्त्र की रचना की है। 
ज॑ हह किंमि बरिट्/॑ अयाणमाणेण अहप गव्वेण । 
“त॑ रिहसत्थणिठुणे सोहेबि महीह पयडंत ॥२५६॥ 
यदिद्द किमप्यरिष्ठमजानता एथवा गर्वेण | 
तद्रिष्ट शाद्ननिपुणाः शोधपित्ला मह्यां प्रकट्यन्तु ॥ २५६ ॥| 
अर्थ--हस प्रन्थ में अश्वान या प्रमाद से जो कुछ तुदि रह 
* गई हो, उसका रिश्रशासत्र के ज्ञाता संशोधन कर मुझे बताने 
कला क्ृष्ट करे । 
जोच्छईृसण-तक्क-तक्कि अहम (मई) पं्चंग-सद्दागमे । 
जो गी (णी) सेसमहीसनीतिंकुसो वाहब्भ (ईम) केटीरो॥ 
जो सिद्धतमपारतीरसुनिद्दी तीरेबि' पारंगओ । 
सो देवो सिरिसंजमाश्मुणियों आसी इद भूतले ॥२५७॥। 
यः षड्दरशन-तक-तर्कितमति परचाग-शब्दागम., 
यो नि शेषमद्दीशनीतिकुशलो वादीमकण्ठीख, | 
यः सिद्धान्तमपारतीस्मुनिर्धि तीला पारंगतः, 
स देवः श्रीसंयमादिमुनिष आसीदिह भूतले |२५७॥ 


१७० रिश्समुच्चय 


अर्थ--जो छः प्रकार के दशन शास्त्र का ज्ञाता होने से तर्क 
चुद्धिवाला है, ज्योतिष और व्याकरण शाद्य का पूरा ज्ञाता है, 
सम्पूर्ण राजनीतिं का जानपार है ओर जो चादीरुपी मदोत्मत्त 
, दाथियों के छुएड को सिंह के समान है जिसमे सिद्धांत रूपी झपार 
समुद्र को पार कर कियारा प्राप्त कर लिया दै-संपूर् सिद्धांत का 
शाता है, ऐसा झुनियों में श्रेष्ठ थी संयम देव इस पृथ्वी पर 


इच्मा था ।. 
संजाओ हह दस्स चारुचरिओ नाखं बुद्धोई (धोया) मई 
सीसो देसजई से (वि) बोहणयरों णीसेसबुद्धागमो | 
बामेणं सिरिहुग्गएव विदिओ बागीसरायएणओ 
तेणेद रहये विसुद्धमहणा सत्य महत्व फुड ॥२४८॥ 
सज्जात इह तस्व चारुचरितों ज्ञानम्बुत्रेता मति. | 
शिप्पो देशजयी वि्ेधनपरो नि शेशबुद्धागमः | 
नाम्ना श्रीहुगेदेवो विदितो वागीस्वरायश्षक, 
तेनेद रचित विशुद्धातिना शाल्त महदर्थ स्कुटमू ॥२५०॥ 
श्रथे--उपयुक्त गुणवाले संयमदेव का शिष्य विशुद्ध चरित्र 
चाला, छानरुपी जल ऊे द्वारा प्रक्नालित बुद्धिचाला, पाद-विवाद में 
देशभर के विद्वानों फो जीतनेवाला, सब को सम्झाने घाला, 
सम्पूर्ण शास्त्रों का विद्वान भरी दुगेदेव नाम का भन्यकर्त्ता हा, 


जिसने अपनी विश्व॒द्ध बुद्धि द्वारा स्पष्ट श्रोर महान शर्थवाक्ष इस 
रिश्सप्लुच्चय शास्त्र की रचना की । 


जा धम्मो जिणदिदगिच्छिदयये (प ए) बद्ध (बद्ढे) ति बावज्जर३ 
जा भेरू सुरपायवेहि सरिसो (हिओ) जाई (व) मही सा मही 
जा साय १ च सुरा शो तिपदुगा चंद-कन्तारागर्ण 
तावच्छेठ मद्दी अलम्मि विदिद्ठ (ये) दुसास्स सत्य जसी (से) 
॥२५॥॥ 
याददू घर्मो जिनरिउनिश्वितरदों ब्ते यात्रस्जगति 
चबन्नेरः छुप्पाछ़पेः सहितो यावन्मदी सा मही । 


रिष्रसमुच्चया १७१ 
जा माय (१) च सुरा नमक्लिपयगा चर्र-अकै-तारागंणम्‌ 
तावदास्ता महीतले विदितं हुंगेस्य शा यशसि |२५२९॥ 

- अ्रर्भ--जबतक संसार में जिनेन्द सगवान के द्वारा प्रति- 
पादित घम बुद्धि को शराप्त होता रहेगा, जब तक छुमेर पबंत 
कल्पनरत्तोंसहित पृथ्वी पर स्थित रहेगा, जब तक पृथ्वी स्थिर रद्देगी, 
जब तक स्वगे में इन्द्र शासत्त करता रद्देगा, अबतफ आकाश में 
खये, चन्द्र और तारागण प्रकाशमान रहेंगे तव तक पृथ्वी पर 
डुगेदेव का शासत्र और यश दोनों ही चर्तमान रहेंगे। 

हि ग्रन्थ का रचना काल 
संबच्छहगसहसे बोलीरे शवयसीह संझत्ते । 
सावणसुक्केयारसि दिअहम्मि (यं) मूलरिक्लेमि ॥२६०॥ 
सबल्सैक्सहस्ते गते नवाशीतिसयुक्ते | ! 
श्रावशशुक्डैकादश्या दिवसे च मूलकष ॥२६०)॥ 
अर्थ-संबत्‌ १०८६ भाषण शुक्ला एकादशी को भूल प्रक्षण 
में इस प्रन्थ की रचना की ।' 
अन्थ निर्माण का स्थान 
सिरिकुंमभयरण (य) ए पिरिलच्छिनिवासनिवश्रज्जमि | 
सिरिसतिनाह सबसे मुणि-भविश्-सम्भठमे (ले) रम्मे ॥२६१॥ 
श्रीकुम्मनगरनगके श्रीजषदमीनिवासद्रपतिशाम्पे | 
श्रीशान्तिनायमवने मुति-मविक-शर्मकुले रम्पे ॥२६१॥ 
श्र्थ--भ्री लद्मी निवास शजा के राज में भी कुम्मीनगर 


जग के सुनि और भष्य भ्रावकों से ुशोभित भी शांतिचाथ जिना- 
खथ में इस प्रस्थ की रचना की:गई । 


